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वक्तव्य 


हिन्दी जनता के सम्मुख 'कर्मयोग” का यह त्रयो दश संस्करण 
रखते हमें बड़ी प्रसन्नता होती है । कर्मयोग' स्वामी विवेकानन्दजी 
की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक है । इस पुस्तक में उनके जो 
व्याख्यान संकलित किये गये हैं, उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवन 
को गढ़ना ही है। इन व्याख्यानों को पढ़ने से हमें ज्ञात हीगा कि 
स्वामीजी के विचार किस उच्च कोटि के तथा हमारे दैनिक 
जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। आज की परिस्थिति में संसार 
के लिए कर्मयोग का असली रूप समझ लेना बहुत आवश्यक है 
और विशेषकर भारतवष के लिए । हम आशा करते हैं कि यह 
पुस्तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करनेवाले सज्जनों के लिए बहुत 
ही उपयोगी सिद्ध होगी। आवश्यकता इतनी ही है कि इसके 
भावों एवं विचारों का मनन कर उन्हें कार्यरूप में परिणत किया 
जाय । 

हमें विश्वास है कि जनता को इस पुस्तक से विशेष लाभ 


होगा । 
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कर्म शब्द 'कृ! धातु से निकला है; 'कृ' धातु का अर्थ है 
करना । जो कुछ किया जाता है, वही कम है। इस शब्द का 
पारिभाषिक अर्थ कर्मफल' भी होता है। दाशंनिक दृष्टि से यदि 
देखा जाय, तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं, जिनका 
कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं | परन्तु कर्मयोग में कर्म! शब्द 
से हमारा मतलब केवल कार्य' ही है। मानवजाति का चरम 
लक्ष्य ज्ञानलाभ है। प्राच्य दर्शनग्ञास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र 
यही लक्ष्य रखता है। मनृष्य का अन्तिम ध्येय सुख नहीं वरन्‌ 
ज्ञान है; क्योंकि सुख और आनन्द का तो एक न एक दिन अन्त 
हो ही जाता है | अत: यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, 
मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुःखों का मूल यही है 
कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उप्तका 
चरम लक्ष्य है। पर कुछ समय के बाद मनृष्य को यह बोध होता 
है कि जिसकी ओर वह जा रहा है, वह सुख नहीं वरन्‌ ज्ञान है, 
तथा सुख ओर दुःख दोनों ही महान्‌ शिक्षक हैं, ओर जितनी 
शिक्षा उसे सुख से मिलती है, उतनी ही दुःख से भी । सुख और 
दुःख ज्यों ज्यों आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं, त्यों त्यों वे 
उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते है। और 
इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव 
का चरित्र” कहते हैं। यदि तुप किसी मनुष्य का चरित्र देखो, 
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तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं 
मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह भी देखोगे कि उसके 
चरित्रगठन में सुख और दुःख दोनों ही समान रूप से उपादान- 
स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढाँचे में ढालने में अच्छाई और 
बूराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुःख 
सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महा- 
पुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें, तो में कह सकता हूँ कि अधि- 
कांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुःख ने तथा 
सम्पत्ति की अपेक्षा दारिद्र ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है एवं 
प्रशंसा की अपेक्षा निन्‍दारूपी आधात ने ही उसकी अन्‍्तःस्थ 
ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। 

अब, यह ज्ञान मनुष्य में अन्तनिहित है। कोई भी ज्ञान बाहर 
से नहीं आता, सब अन्दर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य 
जानता' है उसे ठीक ठीक मनोव॑ज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने 
पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता' है। मनुष्य 
जो कुछ सीखता' है, वह वास्तव में आविष्कार करना' ही है । 
“आविष्कार' का अर्थ है--मन॒ष्य का अपनी अनन्त ज्ञानस्वरूप 
आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना । हम कहते हैं कि न्यूटन 
ने गृरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया | तो वया वह आविष्कार 
कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था ? 
नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे 
ढूंढ़ निकाला । संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है, वह मन से 
ही निकला है । विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही 
विद्यमान है । बाह्य जगत्‌ तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में 
लगाने के लिए उद्दीपषक तथा सहायक मात्र है; परन्तु प्रत्येक 
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समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेव का 
गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारणस्वरूप हुआ और उसने 
अपने मन का अध्ययन किया । उसने अपने मन में पूर्व से स्थित 
भाव-शंंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया 
तथा उनमें एक नयी कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम 
गुरुत्वाकषण का नियम कहते हैं। यह न तो सेव में था और न 
पृथ्वी के केन्द्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। अतएवं समस्त 
ज्ञान, चाहे वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनृष्य के मन 
में ही निहित है । बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है। 
भर जब आवरण धीरे-धीरे हटता जाता है, तो हम कहते है कि 
हमें ज्ञान हो रहा है! । ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती 
जाती है, त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस 
मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है, वह अन्य व्यक्तियों 
को अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनृष्य पर यह आवरण 
तह-पर-तह पड़ा है, वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह 
आवरण बिलकुल चला जाता है, वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। 
अतीत में कितने ही सर्च॑ज्ञ पुरप हो चूके हैं और मेरा विश्वास है 
कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी यूगों में भी ऐसे असख्य 
पुरुष जन्म लेगे । जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में 
अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता 
है। उद्दीपक-कारण घषंणस्वरूप ही उसपर ज्ञानाग्ति को प्रकाशित 
कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के 
सम्बन्ध में भी है । यदि हम शान्त होकर स्वयं का अध्ययन करे, 
तो प्रतीत होगा कि हमारा हँसना-रोना, सुख-दु:ःख, हर्ष-विषाद, 
हमारी शुभ कामनताएँ एवं शाप, स्तुति और निन्‍दा ये सब हमारे 
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मन के ऊपर बहिजंगत के अनेक घात-प्रतिधात के फलस्वरूप 
उत्पन्न हुए हैं, और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये 
सब घात-प्रतिधात मिलकर कर्म! कहलाते हैं। आत्मा की 
आभ्यन्तरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर 
प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर 
पहुंचाये जाते हैं, वे ही कम हैं । यहाँ कर्म शब्द का उपयोग 
व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार, हम सब प्रतिक्षण ही 
कर्म करते रहते हैं। में तुमसे वातचीत कर रहा हँ--यह कम है, 
तुम सुन रहे हो--यह भी कमे है; हमारा साँस लेना, चलना 
आदि भी कर्म है; जो कुछ हम करते है, वह शारीरिक हो अथवा 
मानसिक, सब कर्म ही है; और हमारे ऊपर वह अपना चिह्न 
अंकित कर जाता है। 

कई काये ऐसे भी होते है, जो मानो अनेक छोटे-छोटे कर्मों 
की समष्टि हैं। उदाहरणा्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों 
और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुनें, तो ऐसा मालम होता 
है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है। परन्तु हम जानते है 
कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी-छोटी लहरो से बनी है। और 
यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परन्तु फिर भी 
वह हमें सुन नहीं पड़ता। पर ज्योंही ये सब शब्द आपस में 
मिलकर एक हो जाते है, त्योंही हमे बड़ी आवाज सुनायी देती 
है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। 
कई कार्य ऐसे होते है, जिनका हम अनुभव करते है; वे हमारे 
इन्द्रियग्राह्म हो जाते है, पर साथ ही वे अनेक छोटे-छोटे कार्यों 
की समष्टिस्वरूप हैं। यदि तुम सचम्‌च किसी मनुष्य के चरित्र 
को जाँचना चाहते हो, तो उसके बड़े कार्यो पर से उसकी जाँच 
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भत करो । एक म्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन 
जाता है। मनुष्य के अत्यन्त साधारण कार्यो की जाँच करो, और 
असल में वे ही ऐसी बातें हैं, जिनसे तुम्हें एक महान्‌ प्रुरुष के 
वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर 
तो छोटे-से-छोटे मनुष्य को भी किसी-न-किसी प्रकार का बड़प्पन 
दे देते हैं। परन्तु वास्तव में बड़ा तो वही है, जिसका चरित्र 
सदेव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। 

मनृष्य का जिन सब गवितियों के साथ सम्बन्ध आता है, उनमें 
से कर्मों की वह शक्ति सब से प्रवरू है, जो मनृष्य के चरित्रगठन 
पर प्रभाव डालती है। मनृष्य तो मानो एक प्रकार का केन्द्र है; 
और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा 
है, तथा इस केन्द्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर 
उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह 
केन्द्र ही प्रकृत मानव (आत्मा) है; यह सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला- 
बुरा, सुख-दुःख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं, और जाकर 
उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं। और वह उन सब में 
से चरित्र-रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा 
है। जिस प्रकार किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने की उसमें 
शवित है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है । 

संसार में हम जो सब कार्य-कलाप देखते हैं, मानव-समाज में 
जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, 
वह सारा-का-सारा केवल मन का ही खेल है--मनृष्य की इच्छा- 
शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यन्त्र, नगर, जहाज, 
युद्धपोत आदि सभी मनृष्य की इच्छाशवित के विकास मात्र हैं । 
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मनृष्य की यह इच्छाशवित चरित्र से उत्पन्न होती है और वह 
चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएवं, कर्म जैसा होगा, 
इच्छाशक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल 
इच्छाशक्ति सम्पन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरव्धर कर्मी 
थे। उनकी इच्छाशक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी 
उलट-पुलट कर सकते थे । और यह शक्ति उन्हें युग-युग्रान्‍्तर तक 
निरन्तर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध एवं ईसा मसीह 
में जैसी प्रबल इच्छाशवित थी, वह एक जन्म में प्राप्त नहीं की 
जा सकती । और उसे हम आनुवंशिक शक्तिसंचार भी नहीं कह ' 
सकते, क्योंकि हमे ज्ञात है कि उत्तके पिता कौत थे। हम नहीं 
कह सकते कि उनके पिता के मुँह से मनृष्य-जाति की भलाई के 
लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो । जोसरेफ (ईसा 
भसीह के पिता) के समान तो असंख्य बढ़ई हो गये और आज 
भी हैं; बुद्ध के पिता के सदृच्च लाखों छोटे-छोटे राजा हो चुके है। 
अतः यदि वह वात केवल आनुवंशिक शक्तिसंचार के ही कारण 
हुई हो, तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे 
से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालत शायद उसप्तके स्वयं के 
भौकर भी नहीं करते थे, ऐसा एक सुन्दर पुत्र-रत्त लाभ हुआ, 
जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है ? इसी प्रकार, 
जोसेफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के 
समान पूज जानेवाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अन्तर 
है, उसका स्पष्टीकरण कहाँ ? आनुवंशिक शक्तिसंचार के सिद्धान्त 
हारा तो इसका स्पष्टीकरण नही हो सकता। बुद्ध और ईसा इस 
विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गये, चह आयी कहाँ से ? 
उस महान्‌ शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ ? अवश्य, यूग-युगान्तरों 
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से वह उस स्थान में ही रही होगी, और क्रमशः प्रबलतर होते-होते 
अन्त में बुद्ध तथा ईसा मप्तीह के रूप में समाज में प्रकट हो गयी, 
और आज तक चली आ रही है । 

यह सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है। यह सनातन 
नियम है कि जब तक कोई मनृष्य किसी वस्तु का उपार्जन न 
करे, तब तक वह उसे प्राप्त नही हो सकती । सम्भव है, कभी- 
कभी हम इस बात को न माने, परन्तु आगे चलकर हमें इसका 
दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनृष्य चाहे समस्त जीवन भर 
घनी होने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों 
मनुष्यों को धोखा दे, परन्तु अन्त में वह देखता है कि ग्ह्‌ 
सम्पत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था। तब जीवन उसके 
लिए दुःखमय और दूभर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों 
के लिए भिन्न-भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाये, परन्तु 
वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मो द्वारा करते हैं, वही 
हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल 
लेकर भले ही अपने पुस्तकालय मे रख ले, परन्तु वह केवल 
उन्ही को पढ़ सकेगा, जिनको पढने का वह अधिकारी होगा, 
और यह अधिकार कम द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किप्तके 
अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या-क्या ग्रहण कर सकते है, इस 
सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वत्तमान अवस्था के 
जिम्मेदार हम ही हैं; और जो कुछ हम होना चाहें, उसकी 
शक्ति भी हमीं में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही 
पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है क्रि जो कुछ हम भविष्य 
में होना चाहते हैं, वह हमारे वर्तमान कार्यो द्वारा ही निर्धारित 
किया जा सकता है। अत्तएवं हमें यह जान लेना आवश्यक है कि 


८ कर्मंयोग 


कम किस प्रकार किये जायें। सम्भव है, तुम कहो, “कर्म करने 
की शैली जानने से क्या लाभ ? संसार में प्रत्येक मनृष्य किसी- 
न-किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है ।” परन्तु यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरथक क्षय भी कोई चीज 
होती है। गीता का कथन है, “कर्मयोग का आर्थ है--कुशलूता 
से अर्थात्‌ वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना ।” कर्मानृष्ठान की 
विधि ठीक-ठीक जानने से मनृष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता 
है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उदृद्य है मन 
के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना--आत्मा 
को 'जागृत कर देना। प्रत्येक मनृष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और 
पूर्ण ज्ञान विद्यमान है।: भिन्न-भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को 
जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र है। 
मनृष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कायें किया करता है, क्योंकि 
बिना हेतु के कार्य हो ही नही सकता । कुछ लोग यश्ञ चाहते हैं, 
और वे यश के लिए काम करते है। दूसरे पैसा चाहते है, और 
वे पैसे के लिए काम करते है। फिर कोई अधिकार प्राप्त करना 
चाहते है, और वे अधिकार के लिए काम करते हैं । कुछ और 
स्वर्ग पाना चाहते हैं, और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर 
कुछ लोग अपने वाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं । 
चीन देश में प्रथा है कि मनृष्य की सृत्यु के बाद ही उसे उपाधि 
दी जाती है; किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसके 
मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी 
जाती है। कुछ छोग उसी के लिए यत्न करते हैं। विचार करके 
देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा अच्छी ही कही जा 
सकती है। इस्लाम धर्म के कुछ सम्प्रदायों के अनुयायी इस बात 
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के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक 
बड़ी कब्र वने। में कुछ ऐसे सम्प्रदायों को जानता हूँ, जिनमें 
बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक कन्र बना दी जाती है, 
और यही उत्त लोगों के अनुसार मनृष्य का सब से जरूरी काम 
होता है । जिसकी कन्न जितनी बड़ी और सुन्दर होती है, वह 
उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित्त 
के रूप में कर्म किया करते है, अर्थात्‌ अपने जीवन भर अनेक 
प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मन्दिर बनवा देते हैं 
अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं, जिससे कि वे उनके लिए 
मानो स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे ! वे सोचते हैं कि वस इससे 
रास्ता साफ हो गया, अब हम निविध्न चले जायेंगे। इस प्रकार, 
मनुष्य को कार्य में लगानेवाले बहुत से उद्देश्य रहते हैं, ये उनमें 
से कुछ हुए ।. 

अब कार्य के लिए ही कार्य--इस सम्बन्ध में हम कुछ 
आलोचना करें| प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर-रत्न होते हैं, जो 
केवल कर्म के लिए ही कर्म करते है । वे नाम-यश अथवा स्वगें 
की भी परवाह नहीं करते । वे केवल इसलिए कर्म करते है कि 
उससे दूसरों की भलाई होती है । कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो 
और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भराई तथा 
मनृष्य-जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि 
भलाई में उतका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है । देखा जाता 
है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र 
फलित नहीं होता | ये चीजें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं, 
जब हम वद्ध हो जाते हैं और जिन्दगी की आखिरी घड़ियाँ गिनते 
रहते है । यदि कोई मनुष्य निःस्वार्थता से कार्य करे, तो क्या उसे 
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कोई फलप्राप्ति नहीं होती ? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल 
की प्राप्ति होती है और सच पूछा जाय, तो निः:स्वार्थता अधिक 
फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज 
नही रहता । व्यावहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक 
है। प्रेम, सत्य तथा नि स्वार्थता नीति-सम्बनच्धी आलंकारिक _ 
वर्णन भात्र नहीं हैं, वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श है, क्‍योंकि वे 
शक्ति की महान अभिव्यक्ति हैं। पहली बात यह है कि यदि 
कोई मनृष्य पाँच दिन, उतना क्‍यों, पाँच मिनट भी बिना भविष्य 
का चिन्तन किये, बिना स्वर्ग, नरक था अन्य किसी के सम्बन्ध 
में सोचे, निःस्वाथेता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन 
सकता है। यद्यपि इसे कार्यरूप में परिणत करना कठिन है, फिय 
भी अपने हृदय के अन्तस्तलू से हम इसका महत्त्व समझते हैं और 
जानते है कि इससे क्या भराई होती है। यह शक्ति की महत्तम 
अभिव्यक्ति है--इसके लिए प्रवछू संयम की आवद्यकता है। 
अन्य सब बहिर्मूखी कर्मो की अपेक्षा इस आत्मसंयम में शक्ति का 
अधिक प्रकाश होता है। एक चार घोड़ोंवाली गाड़ी उत्तार पर 
बड़ी आसानी से घड़धड़ाती हुई आ सकती है, अथवा सईस धोड़ों 
को रोक सकता है । इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किसमें 
होता है ? घोड़ों को छोड़ देने में, अथवा उन्हें रोकने में ? एक 
तोप का गोला हवा में काफो दूर त्तक चला जाता है और फिर 
गिर पड़ता है। परन्तु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से 
उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग-सी 
निकलती है। इसी भ्रकार, मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी 
स्वार्थपृर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहते से छिन्न-भिन्न होकर 
बिखर जाती है, वह फिर तुम्हारे पास लोटकर तुम्हारे शक्ति- 
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विकास में सहायक नहीं होती । परन्तु यदि उसका संयम किया 
जाय, तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्मसंयम से 
एक भहान्‌ इच्छाशक्ति का प्रादुर्भाव होता है; वह एक ऐसे 
चरित्र का निर्माण करता है, जो जगत्‌ को अपने इशारे पर चला 
सकता है। अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परच्तु 
फिर भी वे मनृष्य-जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते है| 
एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे, तो समस्त संसार परु 
शासन कर सकता है। यदि वह कुछ वर्ष तक धीरज रखे तथा 
अपने इस अज्ञानसुऊभ जगत्‌-शासन के भाव को स्रंयत कर छे, 
तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह संसार पर शासन कर 
सकेगा । परन्तु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से दो-चार कदम 
आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हममें से अधिकांश छोग 
भविष्य के बारे में नितान्त अद्रदर्शी होते हैं। हमारा संसार 
मानो एक क्षुद्र वर्तुल-सा होता है, हम बस उसी में आबद्ध रहते 
हैं। हममें दूरदशिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसीलिए हम 
दुष्ट और नीच हो जाते है। यह हमारी कमजोरी है--शबित- 
हीनता है। 

अत्यन्त सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना 
चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ- 
दुष्टि से ही--नाम यश के लिए ही--काम करने दो। परन्तु 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनृप्य को उच्चतर ध्येयों की ओर 
बढने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहता चाहिए। 
“हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई 
अधिकार नही । कमंफलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिन्ता 
हमें क्यों हो ? यदि तुम किसी मनृष्य की सहायता करना चाहते 


. 
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हो, तो इस बात की कभी चिन्ता न करो कि उस आदमी का 
व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं 
भला कार्य करना चाहते हो, तो यह सोचने का कष्ट मत करो 
कि उसका फल क्या होगा। 

अब कर्म के इस आदरदां के सम्बध्ध में एक कठिन प्रइन उठता 
है। कर्मयोगी के लिए सतत कमंशीलता आवश्यक है; हमें सदेव 
कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं 
रह सकते। तो फिर प्रश्न यह है कि आराम के बारे में क्‍या 
होगा ? यहाँ इस जीवन-संग्राम के एक ओर है कर्म, जिसके तीक् 
भँवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं और दूसरी ओर है 
शान्ति--सभी मानो निवृत्तिमुखी हैं, चारों ओर सब शाघ्त, 
स्थिर--किसी प्रकार का कोलाहल नहीं, केवल प्रकृति अपने 
जीवों, पुृष्पों और गिरि-गुफाओं के साथ विराज रही है। पर 
इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदशे का चित्र नहीं है। यदि एक 
ऐसा मनृष्य, जिसे एकान्तवास का अभ्यास है, संसार के चक्‍कर 
में घसीट लाया जाय, तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जायगा, 
जिस प्रकार समृद्र की गहराई में रहनेवाली एक विद्येष प्रकार 
की मछली पानी की सतह पर लाये जाते ही टुकड़े-टुकड़े होकर 
मर जाती है; क्‍योंकि सतह पर पानी का वह दबाब नहीं है, 
जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इसी प्रकार, एक'एऐसा 
मनुष्य, जी सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहरू का 
अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शान्‍्त स्थान को ले जाया जाय, तो 
क्या वह शान्तिपुर्वक रह सकता है ? कदापि नहीं। उसे क्लेश 
होता है, और सम्भव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाय। आदर्श 
पुरुष तो वे हैं, जो परम शान्ति एवं निस्तव्घता के बीच भी 


कर्म का चरित्र पर प्रभाव १३- 


तीब्र कम का, तथा प्रबल कमंशीलता के बीच भी मरुस्थल की 
शान्ति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का 
रहस्य जान लिया है---अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चके हैं। 
किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने परु भी 
उनका मन उसी प्रकार शान्त रहता है, मानो वे किसी निःशब्द 
गूफा में हों, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीक्न 
रूप से लगा रहता है। यही कर्मयोग का आदश है, और यदि 
तुमने यह प्राप्त कर लिया है, तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य 
ज्ञात हो गया। 

परन्तु हमें शुरू से आरम्भ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे 
सामने आते जाय॑, उन्हें हम हाथ में लेते जायें और शनेः-शर्ने: 
हम अपने को दिन-प्रतिदिन निःस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। 
हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि 
उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है ।' ऐसा होने पर हम देख 
पायेंगे कि आरम्भावस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु 
स्वार्थपू्ण रहता है। किस्तु घीरे-घीरे यह स्वार्थपरायणत्ता 
अध्यवसाय से नष्ट हो जायगी, और अन्त में वह समय भा 
जायगा, जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने 
के योग्य हो सकेंगे। हम सभी यह आशा कर सकते हैं कि 
जीवन-पथ में अग्रसर होते-होते किसी-त-किसी दिन वह समय 
अवश्य ही आयेगा, जब हम पूर्ण रूप से निःस्वार्े बन जायेंगे; 
भौर ज्योंही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हमारी समस्त 
शक्तियाँ केन्द्रीमूत हो जायेगी तथा हमारा, आश्यन्तरिक ज्ञान 
प्रकट हो जायगा। 
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सांख्यमत के अनुसार प्रकृति त्रिगणमयी है। ये तीन गण 
हैं--सत्त्व, रज तथा तम | वाह्म जगत्‌ में इन तीन गूणों का 
प्रकाश साम्यावस्था, क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखायी 
देता है। तम की व्याख्या अन्धकार अथवा कमंशून्यता के रूप में 
होती है, रज की कर्मशीलता अर्थात्‌ आकषंण एवं विकर्षण के 
रूप में, और सत्त्व इन दोनों की साम्यावस्था तथा संयमरूप 
होता है । 

प्रत्येक व्यक्ति इन तीन गृणों से निरमित है। कभी-कभी जब 
तमोगुण प्रवलू होता है, तो हम सुस्त हो जाते हैं, तव मानो हिल- 
डुल तक नही सकते और निष्कर्म होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं 
के दास हो जाते हैं। फिर कभी-कभी कर्मशीलता का प्रावल्य 
होता है; और कभी-कभी इन दोनों के संयमरूप सत्त्व की प्रवलूता 
होती है, जिससे मन शान्त भाव घारण करता है। फिर, भिन्न- 
भिन्न मनुष्यों में इन गुणों में से कोई एक सब से प्रवल होता है। 
एक मनुष्य में कमंशूुन्यता, सुस्ती और आलूस्य के गृण प्रवल 
रहते हैं; दूसरे में कर्मशीलता, उत्साह एवं शक्ति के, और तीसरे 
में हम झान्ति, मृदुता एवं माधुयं का भाव देखते है, जो पूर्वोक्‍्त 
दोनों गुणों अर्थात्‌ कमंशीलता एवं कमंशून्यता का सामंजस्य- 
स्वरूप होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि में--पशुओं, वृक्षों 
और मनुष्यों में--हमें इन विभिन्न गुणों का, न्‍्यूनाधिक मात्रा में, 
वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाश दिखायी देता है। 

कर्मंग्रोग का सम्बन्ध मुख्यतत: इन तीन गुणों से है। कमंयोग 
हमें यह बतलाकर कि उनका स्वरूप क्या है तथा उनका किस 
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प्रकार उपयोग होना चाहिए, हमें अपना काये 
करने की शिक्षा देता है। मानव-समाज एक नर 
इसके अन्तर्गत सभी मनृष्य एक-एक श्रेणी में विभक्‍त रूमिच्न 
भिन्न सोपान में अवस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सदाचार 
तथा कतेंव्य किसे कहते हैं; परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि 
भिन्न-भिन्न देझों में सदाचार के सम्बन्ध में अलग-अरूग धारणाएँ 
हैं। एक देश में जो बात सदाचारयुकत मानी जाती है, सम्भव 
है, दूसरे देश में वही नितान्‍्त दुराचार समझी जाय। उदाहरणार्थ, 
एक देश में चचेरे भाई-बवहिन आपस में विवाह कर सकते हैं, 
परन्तु दूसरे देश में यही बात बहुत बुरी मानी जाती है। किसी 
देश में लोग अपनी साली से विवाह कर सकते हैं, परन्तु यही 
बात दूसरे देश में बड़ी खराब समझी जाती है। फिर कहीं-कहीं 
लोग एक ही वार विवाह कर सकते है, और कही-कहीं कई बार, 
इत्यादि-इत्यादि । इसी प्रकार, सददाचार की अन्यान्य बातों के 
सम्बन्ध में भी विभिन्न देशों में बहुत भिन्न-भिन्न धारणाएँ रहती 
है। फिर भी हमारी ग्रह धारणा है कि सदाचार का एक 
सावेभौमिक आदर्श अवश्य है। 

यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न-भिन्न जातियो में 
कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणा होती है। किसी देश में 
यदि एक मनृष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता, तो लोग उस 






पर दोघारोपण करते है; परन्तु 7 «देश मे|,यदि वह 
मनृष्य वही कार्य करता है, तो वहाँ के/&)ग-कहितें हैं कि:5सेले 
ठीक नही किया। फिर भी हम जा कहे कि कतंव्य का “एके 


सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी (फ्रक्रार, एक अरमाज सोचती 
है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कतंव्य-स्वृरूप हैं? परन्तु, दूसे 


१६ कर्मेपोग 


समाज का विचार बिलकुल विपरीत होता है और वह उन 
कार्यो को करना एक पातक समझेग्रा । अब हमारे सम्मूख दो 
मार्ग खुले है। एक अज्ञानी का, जो सोचता है कि सत्य का मार्ग 
केवल एक ही है तथा अन्य सब अ्रमात्मक हैं; और दूसरा ज्ञानी 
का, जो यह मानता है कि हमारी मानसिक दश्शा तथा परिस्थिति 
के अनुसार कतेंव्य तथा सदाचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। 
अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कतेंव्य तथा सदाचार 
के विभिन्न स्तर होते हैं, और एक अवस्था के, एक परिस्थिति 
के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कतंव्य नहीं हो सकते । 
उदाहरणार्थ सब महापुरुषों का उपदेश है कि “अशुभ के 
प्रतिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए,” अशुभ का अप्रतिकार 
ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि घदि हम लोग 
इस कहावत को पूर्णत: चरितार्थ करने लगे, तो समाज के सारे 
वन्धन ही छिन्न-भिन्न हो जायें। चोर और लटेरे हमारी 
जानमाल पर हाथ मारने और मनमानी करने हूगें। यदि इस 
प्रकार का अप्रतिकार-धर्म' एक दिन भी आचरण में छाया गया, 
तो बड़ी गड़बड़ी मच जायगी। परन्तु फिर भी अपने हृदय के 
अन्तस्तल से हम अप्रतिकार-रूप उपदेश की सनन्‍्यता भीतर- 
ही-सीतर अनुभव करते रहते है, हमें यह सर्वोच्च आदश प्रतीत 
होता है; परत्तु यदि केवल इस मत का ही प्रचार किया जाय, 
तब तो अधिकांश मनुष्यों को ही अन्यायकर्मी कहकर तिरस्कृत 
कर देना होगा । इतना ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा मनुष्यों को 
सदा यही अनुभव होने छंगेगा कि वे अन्याय ही कर रहे है । 
उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प-विकल्पसा होने 
लगेगा, उनका मन दुर्वल हो जागया तथा अन्य किसी व्यसन की 
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अपेक्षा आत्म-धिक्‍्कार उनमें अधिक दुर्गुणों का संचार कर देगा । 
जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है, उसके पतन का द्वार 
खुल चुका है। और यही बात जाति के सम्बन्ध में भी घटती है । 

हमारा पहला करतेंव्य यह है कि हम अपने प्रति घृणा न करें; 
क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं 
में विश्वास रखें और फिर ईव्वर में । जिसे स्वयं में विश्वास 
नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता | अतएव 
हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है, वह यह कि हम 
समझ लें कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परि- 
स्थितियों के अनूसार बदलती रहती है । यह बात नहीं कि जो 
मनुष्य अशुभ का प्रतिकार कर रहा है, वह कोई ऐसा काम है, 
जो सदा और स्वभावत: अन्यायपूर्ण है, वरन्‌ भिन्न-भिन्न परि- 
स्थितियों के अनुसार अशुभ का प्रतिकार करना उसका कतेब्य 
ही ही सकता है। 

सम्भव है, श्रीमद्भगवदुगीता का द्वित्तीय अध्याय पढ़कर तुम 
पारचात्य देशवालों में से बहुतों को आश्चयं हुआ हो, वरयोंकि उस 
अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कपटी तथा डरपोक 
कहा है और वह इसलिए कि अर्जुन ने अपने सम्बन्धियों तथा 
मित्रों से यह कहकर लड़ने अथवा संघष करने से इनकार कर दिया 
था कि अहिंसा परम धम्म है।' हमारे लिए समझने की यह एक 
बड़ी बात है कि प्रत्येक कार्य की दोनों चरम विपरीत्त अवस्थाएँ 
एकसद्श दिखायी देती हैं। चरम 'अस्ति” और चरम नास्ति' 
दोनों सदैव एक-समान दिखायी देती हैं। उदाहरणार्थ, आलोक 
का स्पन्दन यदि अत्यन्त मृदु होता है, तो हम उसे नही देख सकते; 
और इसी प्रकार जब वह अत्यन्त द्रुत होता है, तब भी हम उसे 

रे 
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देखने में असमर्थ होते है। शब्द' के सम्बन्ध में भी ठीक ऐसा ही 
है। न तो उसके बहुत मृदु होने पर हम उसे सुन सकते हैं और 
न उसके बहुत उच्च होने पर। इसी प्रकार का भेद प्रतिकार' 
तथा अप्रतिकार' में है। एक मनृष्य इसलिए प्रतिकार नहीं 
करता कि बह कमजोर है, सुस्त है, असमर्थ है; दूसरी ओर एक 
दूसरा मनृष्य हैं, जो यह जानता है कि यदि वह चाहे तो जबरदस्त 
प्रतिकार कर सकता है, परन्तु फिर भी वह केवल अप्रतिकार ही 
नहीं करता, वरन्‌ अपने शत्रुओं के प्रति शुभ कामनाएँ भी प्रकट 
करता है। अतः वह मनुष्य, जो दु्बेंलता के कारण प्रतिकार 
नहीं करता, पापग्रस्त होता है और इसलिए अप्रतिकार से कोई 
लाभ नही उठा सकता; परन्तु दूसरा मनृष्य यदि प्रतिकार करे, 
तो वह भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपने राजवैभव 
तथा सिहासन छोड़ दिया, उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं; 
परन्तु एक भिखारी के सम्बन्ध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने को कुछ है ही नहीं । 
अतएव जब हम “अप्रतिकार”' तथा आदर्श प्रेम” की बात करते 
है, तब यह विशेष रूप से नजर रखना आवश्यक है कि हम किस 
विषय की ओर लक्ष्य कर रहे है। हमें पहले यह ध्यानपूर्वक 
सोच लेना चाहिए कि हममें प्रतिकार की शक्ति है भी या नहीं । 
तब फिर हाक्तिशाली होते हुए भी यदि हम प्रतिकार न करें, 
तो वास्तव में हम एक महान्‌ काये करते हैं; परन्तु यदि हम 
प्रतिकार कर ही न सकते हों, और फिर भी भ्रमवश यही सोचत्ते 
रहें कि हम उच्च प्रेम की प्रेरणा से ही कार्य कर रहे हैं, तो यह 
पहले के ठीक विपरीत ही होगा । अपने विपक्ष में शक्तिशाली 
सेना को खड़ी देखकर अर्जुन बृजदिल हो गया; उसके 'प्रेम' ने 
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उसे अपने देश तथा राजा के प्रति अपने कर्तव्य को भूला दिया । 
इसीलिए तो भगवान श्रीकृष्ण ने उससे कहा कि तू ढोंगी है, 
“एक ज्ञानी के सदृश तू बातें तो करता है, परन्तु तेरे कर्म 
बुजदिल जैसे हैं। इसलिए तू उठ, खड़ा हो ओर युद्ध कर ।” 

यह है कर्मंयोग का असली भाग । कर्मयोगी वही है, जो 
समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिकार' है, जो जानता है 
कि यह अप्रतिकार ही मनष्य की आच्तरिक शक्ति का उच्चतम 
विकास है और जो यह भी जानता है कि जिसे हम अन्याय का 
प्रतिकार' कहते है, वह इस अप्रतिकार-रूप उच्चतम शक्ति की 
प्राप्ति के मार्ग में केवल एक सीढी मात्र है। इस सर्वोच्च आदर्श 
को प्राप्त करने के पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का 
कर्तव्य है। पहले वह कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ित प्रतिद्वन्द्रिता 
करे। जब उसमें प्रतिकार की यह शक्ति आ जायेगी, केवरू 
तभी 'अश्रतिकार” उसके लिए एक गृणस्वरूप होगा । 

अपने देश में एक बार एक व्यवित के ग्राथ मेरी मुलाकात 
हुई | में पहले से ही जानता था कि वह आलसी, बुद्धिहीन और 
अन्न है। उसे कुछ जानने की स्पृह्ठा भी न यी। सारांश यह कि 
वह पञवत्‌ अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने मुझसे प्रइन 
किया, “भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए ? 
भें किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा ?” मैने उससे पूछा, क्या तुम 
झूठ बोल सकते हो ?” उसने उत्तर दिया, “नहीं । मैने कहा, 
“तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो । पशुवत्त्‌ अथवा एक लट्ठे 
के सदृभ जड़वत्‌ जीवन यापन करने की अपेक्षा झूठ बोलना 
कहीं अच्छा है। तुम अकमेंण्य हो। अवध्य तुम उस सर्वोच्च 
निष्क्रिय अवस्था तक पहुँचे नहीं, जो सब कर्मो से परे और परम 
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शान्तिपूर्ण है। और तो और, तुम इतने जड़भावापन्न हो कि 
एक ब्रा कार्य करने की भी तुममें ताकत नहीं ! ” अवश्य इतने 
तामसिक पुरुष वहुधा नहीं होते, और सच पूछो तो में उससे 
मजाक ही कर रहा था। पर मेरा मतलब यह था कि सम्पूर्ण 
निष्क्रिय अवस्था या शास्तभाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
कमंशीलता में से होकर जाना होगा । 

आलस्य का प्रत्येक दक्शा में त्याग करना चाहिए। क्रिया- 
शीलता का अर्थ है प्रतिकार'। मानसिक तथा शारीरिक समस्त 
दुर्बेलताओं का प्रतिकार करो; और जब तुम इस प्रतिकार में 
सफल हो जाओगे, तभी शान्ति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा 
सरल है कि 'किसी से घृणा मत करो; किसी अशुभ का प्रतिकार 
मत करो', परन्तु हम जानते हैं कि इसे कार्यरूप में परिणत करना 
क्या चीज है। जब सारे समाज की आँखें हमारी ओर फिरती हैं, 
तो हम अप्रतिकार का स्वांग भले ही करें, परन्तु हमारे हृदय में 
प्रतिकार-वासना की टोंच सदेव बनी रहती है। यथार्थ अप्रति- 
कार के भाव से हृदय में जो शान्ति अनुभूत होती है, उसका 
अभाव हमें निरन्तर खलता रहता है; हमें ऐसा लगता है कि 
प्रतिकार करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और 
साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य घन का इच्छुक है, 
उसे संसार दुष्ट कहता है, तो सम्भव है, तुम घन प्राप्त करने के 
लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस न करो, परन्तु फिर भी 
तुम्हारा मन दिन-रात घन के पीछे-ही-पीछे दौड़ता रहेगा । पर 
यह तो सरासर कपटता है और इससे कोई लाभ नहीं होता । 
संसार मे कद पड़ो, और जब तुम इसके समस्त सुख और दुःख 
भोग लोगे, तभी त्याग आयेगा--त्तभी शान्ति प्राप्त होगी । 
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अतएव प्रभुत्व-लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो, 
वह सब पहले पूरी कर लो; और जब तुम्हारी सारी वासनाएँ 
पूर्ण हो जायेंगी तव एक समय ऐसा आयेया, जब तुम्हें यह मालूम 
हो जायेगा कि वे सब चीजें बहुत छोटी हैं। परन्तु जब तक 
तुम्हारी वह वासना तप्त नहीं होती, जब तक तुम उस कर्म- 
शीलता में से होकर नहीं जा चुकते, तब तक तुम्हारे लिए उस 
द्ान्तभाव एवं आत्मसमपंण तक पहुँचना नितान्‍्त असम्भव है। 
यह अहिसा-तत्त्व, यह अप्रतिकार-धर्म' गत हजारों वर्षो से 
प्रचारित होता आया है--प्रत्येक व्यक्ति ही इसके बारे में वचपन' 
से सुनता आया है, परन्तु फिर भी आज संसार में हमें बहुत कम 
लोग दिखायी देते हैं, जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुँच सके 
हैं। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण कर डाला है, परन्तु 
मुझे शायद ऐसे बीस मनुष्य भी नहीं मिले, जो वास्तव में शान्त 
तथा अहिसा प्रकृतिवाले हों । 

प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे 
अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे । वजाय इसके कि वह 
दूसरों के आदर्शो को लेकर चरित्र गढ़ने की चेष्टा करे, अपने ही 
आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है । 
सम्भव है, दूसरे का आदर्श वह अपने जीवन में ढालने में कभी 
समर्थ न हो । उदाहरणाथे, यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 
बीस मील चलने को कह दें, तो या तो वह बेचारा मर जायेगा, 
या यदि हजार में से एक-आध रेंगता-राँगता कहीं पहुँचा भी, तो 
वह अधमरा हो जायेगा । बस हम भी संसार के साथ ऐसा ही 
करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज के सब स्त्री-पुरुष न एक 
मन के होते हैं, न एक ही योग्यता के और न एक ही शक्ति के । 
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अतएव, उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न-भिन्न होना चाहिए; 
और इन आदर्शों में से एक का भी उपहास करने का हमें कोई 
'अधिकार नहीं। अपने आदशं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 
को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर यह भी ठीक नहीं कि 
में तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जाँचे जाओ। आम की 
तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए और न इमली की आम से । 
आम की तुलना के लिए आम ही लेना होगा, और इमली के 
लिए इमली । इसी प्रकार हमें अध्य सव के सम्बन्ध में भी 
समझना चाहिए । 
बहुत्व में एकत्व ही सृष्टि का नियम है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष में 
व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्‍यों न हो, उन सब के पीछे 
वह एकत्व ही विद्यमान है। स्च्री-पुरुषों के भिन्न-भिन्न चरित्र एवं 
उनकी अलग-अलग श्रेणियाँ सृष्टि की स्वाभाविक विभिन्नता 
मात्र हैं। अतएव एक ही आदशे द्वारा सब की जाँच करना 
अथवा सब के सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित 
नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न 
हो जाता है और फल यह होता है कि मनृष्य स्वयं से ही घृणा 
करने लगता है तथा धामिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है। 
हमारा कतंव्य तो यह है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम 
आदशे को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें, तथा उस आदरशँ 
को सत्य के जितना निकटवर्ती हो सके लाने की चेष्टा करें। 
हम देखते हैं कि हिन्दू नीतिशास्त्र में यह तत्त्व बहुत प्राचीन 
काल से ही अपनाया जा चुका है; और हिन्दुओं के धर्मशास्त्र 
तथा नीति-सम्बन्धी पुस्तकों में ब्रह्मचयय, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा 
संन्यास इन सव विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न-भिन्न विधियों का 
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का हों कैट हु 
हिन्द शास्त्रों के केअनूसार मानवजाति के साधारफेरक्त॑क्षों के: 4८ 


अतिरिक्त प्रत्येक -मनृष्य के जीवन में कुछ विशेष-विशे 
होते है। एक हिन्दू को पहले ब्रह्मचर्याश्रम अर्थात्‌ छात्रजीवन का 
अवलम्बन करता पड़ता है; उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ 
हो जाता है; वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वह 
वानप्रस्थ धर्म का अवलम्बन करता है; और अन्त में वह संसार 
को त्यागकर संनन्‍्यासी हो जाता है। 

जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कतंव्य होते 
हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है; एक 
गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है, जितना कि एक ब्रह्म- 
चारी का, जिसने अपना जीवन घम्मकार्य के लिए उत्सर्ग कर 
दिया है। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है, 
जितना कि एक पिहासनारूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे 
गद्दी पर से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें, 
वह कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना 
दो; देखें, वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्य है कि 
गृहस्थ से संन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर, स्वच्छन्द और 
शात्त जीवन में रहकर ईद्वरोपासना करने की अपेक्षा संसार में 
रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो 
भारत में जीवन के ये चार आश्रम घटकर केवल दो ही रह गये 
हैं--गृहस्थ एवं संन्यास । गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक 
बनकर अपने कतंव्यों का पालन करता है; तथा संनन्‍्यासी अपनी 
समस्त शक्तियों को केवल ईद्वरोपासना एवं धर्मोपदेश में रूगा 
देता है । 


रथ करसयोग 


में अब महानिर्वाण-तन्त्र से गृहस्थ के कर्तंव्य-सम्बन्धी कुछ 
इलोक उद्घृत करता हूँ। यह सुनकर तुम देखोगे कि किसी 
व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कतंव्यों का उचित रूप 
से पालन करना कितना कठिन है। 
ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थ: स्यात्‌ ब्रह्मज्ानपरायण: । 
यद्॒त्कम प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समपंयेत््‌ ॥॥--८॥२३ 
गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्मज्ञान का लाभ ही 
उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। परन्तु फिर भी उसे 
निरन्तर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए--अपने कतंब्यों का 
पालन करते रहना चाहिए; और अपने समस्त कर्मों के फलों को 
ईदवर को अपेण कर देना चाहिए । 
कर्म करके कमंफल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की 
सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना, 
कोई सत्कर्मं करके भी इस बात की ओर नजर तक न देता कि वह 
हमें यश और कीति देगा अथवा नहीं, इस संसार में सबसे कठिन 
बात है। संसार जब तारीफ करने लगता है, तब एक निहायत 
बुृजदिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा 
से एक मूर्ख भी वीरोचित कार्य कर सकता है; परन्तु अपने 
आसपास के लोगों की निष्दा-स्तुति की बिलकुल परवाह न करते 
हुए सवंदा सत्कायें में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है । 
न मिथ्या भाषणं कुर्यात्‌ न च शाठचं समाचरेत्‌ । 
देवतातिथिपूजासु गृहस्थोी निरतो भवेत्‌ ॥--८।२४ 
गहस्थ का प्रधान कतंव्य जीविकोपा्जन करना है, परस्तु उसे 
ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर 
तथा चोरी करके ऐसा न करे, और उसे यह भी याद रखना 


अपने-अपने कार्यक्षेत्र सें सब बडे हैं र्ष्‌ 


चाहिए कि उसका जीवन ईश्वरसेवा तथा गरीबों के लिए ही है। 
मातरं पितरज्चैव साक्षात॒ प्रत्यक्षदेवताम्‌ । 
मत्वा गही निषेवेत सदा सर्वेप्रयत्तत: ॥--८॥२५ 
यह समझकर कि मात्ता और पिता ईइवर के साक्षात्‌ रूप हैं, 
गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सर्देव सब प्रकार से प्रसन्न रखे । 
तुष्टायां मातरि शिवे तुष्टे पितरि पावेति । 
तव प्रीतिभ॑वेदेंवि परब्रह्म प्रसीदरति ॥--८।२६ 
यदि उसके माता-पिता प्रसन्न रहते हैं, तो ईश्वर उसके प्रति 
प्रसन्न होते हैं । 
ओऔद्धत्यं परिहासं च तजनं परिभाषणम्‌ । 
पिन्नोरग्ने न कुर्वीत्त यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥। 
मातरं पितरं वीक्ष्य नत्वोत्तिष्ठेत्‌ ससंभ्रम:। 
विनाज्ञया नोपविशेत्‌ संस्थित: पितृशासने ॥-८।३०-३१ 
अपने माता-पिता के सम्मुख औद्धत्य, परिहास, चंचलता 
अथवा क्रोध प्रकट न करे । वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है, जो अपने 
माता-पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता-पिता 
के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करे । 
उनके आने पर वह खड़ा हो जाय और जब तक वे उससे बैठने 
को न कहें, तब तक न बैठे । 
मातरं पितरं पुत्र दारानतिथिसोदरान्‌ू । 
हित्वा गृही न भूज्जीयात्‌ प्राण: कण्ठगतैरपि ।।--८।३३ 
वज््चयित्वा गुरून्‌ बच्धून यो भूछक्ते स्वोदरम्भर:। 
इहैव लोके गह्यञ्सों परन नारकी भवेत्‌ ॥--८॥३४ 
जो गृहस्थ अपने माता, पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को 
बिना भोजन कराये स्वयं कर लेता है, वह पाप का भागी होता है। 


१६ कर्मयोग 


जनन्या व्धितों देहो जनकेन प्रयोजित: । 

स्वजने: शिक्षित: प्रीत्या सोड्धमस्तान्‌ परित्यजेत्‌। 

एपामर्थे महेशानि कुत्वा कष्टछतान्यपि । 

प्रीणयेत्‌ सततं शक्‍त्या धर्मो ह्यंप सनातन: ॥॥-८।३६-३७ 

पिता-माता द्वारा ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अतएव उन्हें 

प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने 
चाहिए । 

न भार्या ताडयेत क्वापि मातृवत्‌ पालयेत्‌ सदा । 

न त्यजेत्‌ घोरकष्टेषपि यदि साध्वी पतिन्नता ॥॥ 

स्थितेषु स्वीयदारेषु स्त्रियमन्यां न संस्पृशत्‌ । 

दुष्टेन चेतसा विद्वानू अन्यथा बारकी भवेत ।। 

विरले झयने वास त्यजेत्‌ प्राज्ञ: परस्न्रिया । 

अवृक्‍्तभाषणञ्चेव स्त्रियं शौर्य न दर्शेयेत्‌ ॥ 

घनेन वाससा प्रेंम्णा श्रद्धयामृतभाषण: । 

सत्ततं तोषयेत्‌ दारान्‌ नाप्रियं ववचिदाचरेत्‌ ।।--८।३९-४२ 

क्र के ड् 
यस्मिन्नरे महेशानि तुष्टा भार्या पतिक्नता । 
सर्वो. धर्म: कृतस्तेन भवतीप्रियः एवं सः ॥-८४४ 
इसी प्रकार मनृष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है । 

गृहस्थ को अपनी स्‍त्री को कभी घुड़कना न चाहिए। और उसका 
मातृवत्‌ पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और 
पतित्रता है, तो वह कष्ट में भी उसका त्याग न करे। जो मनुष्य 
अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से 
चिन्तन करता है, वह घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को 
चाहिए कि वहु परस्त्री के साथ निर्जेन में शयन या वास न करे | 
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स्त्रियों के सम्मूख अनुचित वाक्य न कहे, और न मेने यह किया, 
वह किया' आदि कहकर अपने मृख से अपनी बड़ाई ही करे। 
अपनी स्त्री को घन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृततुल्य वाक्य द्वारा 
प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार क्षब्ध न करे। है पावंती, जो 
पुरुष अपनी पतिक्नता स्त्री का प्रेमभाजन बनने में सफल होता है, 
उसे समझो कि अपने स्वधरं के आचरण में सफलता मिल गयी। 
ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। 

चतुवर्षाषधि सुतान्‌ लालयेत्‌ पालयेत्‌ सदा । 

तत: षोडषपयन्तं गृणान्‌ विद्याञुच शिक्षयेत्‌ ॥। 

विशत्यब्दाधिकान पुत्रान्‌ प्रेरयेत्‌ गृहकर्मसु । 

ततस्तांस्तुल्यभावेन मत्वा स्नेह प्रदर्शयेत्‌ ॥। 

कन्याप्येव पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः । 

देया वराय विदुषे धनरत्नसमन्विता || ८।४५-४७ 

पुत्र-कम्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कतेव्य हैं:-- 

चार वषं की अवस्था तक पुत्रों का खूब लाड़-प्यार करना 

चाहिए, फिर सोलह वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्‌- 
गूणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए | जब वे बीस ब्ष के 
हो जाय, तो उन्हें किसी गृहकर्म में लगा देना चाहिए। तब 
पिता को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बरावरो का समझकर 
उनके प्रति स्वेह-प्रदर्शन करे । ठीक इसी तरह कत्याओं का भी 
लालन-पालन करना चाहिए; उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक 
होनी चाहिए, और जब उनका विवाह हो, वो पिता को उन्हें 
घन-आभूषणादि देने चाहिए । 

एवं क्रमेण भ्रातंश्वस्वसभआ्रातृसुतानपि । 

ज्ञातीनू मित्राणि भृत्यांइ्च पालयेत्तोषयेद्‌ गृही ।। 


न 


२८ कर्मेयोग 


ततः स्वधर्मनिरतानेकग्रामनिवासिन: । 
अभ्यागतानुदासीतान्‌ यूहस्थ: परिपालयेत्‌ ।॥। 
यथेव॑ नाचरेदहेवि गृहस्थोी विभवे सति। 
पशुरेव स॒ विज्ञेय:ः स पापी छोकगहित: ॥८॥४८-५० 
इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई-बहन, भततोजे, भांजे तथा 
अन्य सं्गे-सम्बन्धी, मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए 
ओर उन्हें सन्तुष्ट रखना चाहिए। फिर गृहस्थ को यह भी 
चाहिए कवि वह स्वधर्मरत अपने ग्रामवासियों, अभ्यागतों और 
उदासीनों का पालन करे। है देवि, धनसम्पन्न होते हुए भी जो 
गृहस्थ अपने कुटुस्वियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता, वह 
निनदनीय और पापी है, उसे तो पशुतुल्य ही समझना चाहिए । 
निद्राल्स्य॑ देहयत्न॑ केशविन्यासमैव च। 
आसक्तिमशने वस्त्रे नातिरिक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
युक्ताहारों युक्तनिद्रों मितवाक मितमेथ्‌न: । 
स्वच्छो नम्न: शुचिर्दक्षो युक्त: स्थात्‌ सर्वकमंसु ॥८।५ १-५२ 
गृहस्थ को अत्यन्त निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केशविन्यास 
तथा भोजन-वस्त्र में आस्रक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे 
आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सब बातें परिमित रूप से 
करनी चाहिए । उसे अकपट, नम्र, वाह्याभ्यस्तरशौचसम्पन्न, 
निरालस्य और उद्योगशील होता चाहिए । 
शूरः शत्री विनीत: स्यात्‌ बान्धवे गुरुसब्चिधो ८५३ 
गृहस्थ को झषपने शत्रु के सामने शूर होना चाहिए और गरु 
एवं बन्धुजनों के समक्ष सम्र । 
शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना 
चाहिए। यह गृहस्थ का आवश्यक कत॑व्य है। गृहस्थ को घर में 
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कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धम्मं:” कहकर खाली 
गाल न बजाना चाहिए । यदि वह शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं 
दिखाता है, तो वह अपने कतंव्य की अवहेलना करता है। किन्तु 
अपने बन्ध-बान्धव, आत्मीय-स्वजन एवं गुरु के निकट उसे गौ के 
समान दान्त एवं निरीह भाव अवलम्बन करता चाहिए। 
जूगृप्सितोन्‌ न मन्येत नावमन्येत मानिनः ।--८।॥५३ 
निन्दित असत्‌ व्यक्ति को वह सम्मान न दे और न सम्माननीय 
व्यवित का अनादर करे। 
असत्‌ व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का 
करतंव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वह असद्‌ विषय को आश्रय 
देता है। और यदि सम्मानयोग्य व्यक्ति को वह सम्मान नहीं 
देता है, तो भी बड़ा अन्याय करता है। 
सौहाद व्यवहारांइ्च प्रवृत्ति प्रकृति नृणाम्‌ । 
सहवासेन तर्केश्च विदित्वा विश्वसेत्तत: ॥---८।॥५४ 
एक साथ रहकर, विशेष निरीक्षण के द्वारा वह पहले मनृष्य 
का, स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर 
विश्वास करे । 
एरे-गेरे जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वह मित्रता न कर 
बेठे । जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, “उसके कार्य॑- 
कलाप तथा अन्य लोगो के साथ उसके व्यवहार की वह पहले 
भली-भाँति जाँच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। 
स्वीयं यश: पौरुषं च गृप्तये कथित्तं च यत्त । 
कृत यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत्‌ ॥। ८॥५६ 
धर्मंज्न गृही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश, पौरुष, 
दूसरों की बतायी हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो 
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कुछ उपकार किया है, इन सबका वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख 
न करे। 

उसे अपने चैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहों करनी 
चाहिए। उसे अपने घन पर गव॑ करना उचित नहीं । ऐसे विषय 
वह गण्त ही रखे । यही उसका घर्म है। यह केवल सांसारिक 
अभिज्ञता नहीं है; यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता, तो वह 
डुर्नीतिपरायण कहा जा सकता है । 

गृहस्थ सारे समाज की नीव-सदृश है; वही मुख्य घन उपा- 
ज॑न करनेवाला होता है। निर्धन, दुर्वल, स्त्री-वच्चे आदि जो सब 
कार्य करने योग्य नहीं हैं, वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं । 
अतएव गृहस्थ को कुछ कतंव्य करने पड़ते हैं। और ये कतेव्य 
ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते-करते वह अपने हृदय 
में शक्ति का विकास अनुभव करे और ऐसा न सोचे कि वह अपने 
आदर्शानसार कार्य नहीं कर रहा है। इसी कारण-- 

जुगुप्सितप्रवृत्ती च निश्चरतेडपि पराजये । 
गुरुणा लूघ॒ना चापि यज्ञस्वी न विवादब्रेत्‌ ॥-८॥५७ 

यदि उसने कोई अन्याय अथवा निन्दित कार्य कर डाला है, 
तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए | इसी प्रकार 
यदि वह एसी किसी वात में छूगा है, जिसमें वह अपनी सफलता 
निश्चित मानता है, तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। 
इम प्रकार आत्मदोप प्रकट करने से कोई लाभ तो होता नहीं, 
बल्कि उलटा इसके द्वारा मनृष्य हतोत्साहित हो जाता है, और 
इस प्रकार उसके कतंव्य-कर्मों में बाधा पड़ती है। उसने जो 
अन्याय कम किया है, उसका फल तो उसे भोगना ही पडेगा। 
किन्तु उसे किर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, जिससे बह सत्कर्म 
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कर सके। संसार सवंदा शक्तिमान्‌ तथा दृढ़चित्त व्यक्ति के 
प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है। 
विद्याधनयद्योधर्मान्‌ यतमान उपाजंयेत्‌ । 
व्यसन चासतां संग मिथ्याद्रोह परित्यजेत्‌ ॥-८॥५८ 

उसे चाहिए कि वह यल्नपूर्वक विद्या, घम, यश और धरम का 
उपाजेन करे तथा व्यसन (यूत-क्रीड़ा आदि), कुसंग, मिथ्या- 
भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे । 

उसे सबसे पहले ज्ञानलाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए। 
फिर उसे धनोपार्जनव के लिए भी यत्न करना चाहिए। यही 
उसका कतंव्य है, और यदि वह अपने इस कतंव्य को नहीं करता, 
तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं। जो गृहस्थ घनोपाज॑न की 
चेष्टा नहीं करता, वह दुर्नीतिपरायण एवं निकम्मा है। यदि वह 
आलस्यभाव से जीवन यापन करता है और उसी में सन्तुष्ट रहता 
है, तो वह असत्‌-प्रकृतिवाला है; क्योंकि उसके ऊपर अनेकों 
व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वह्‌॒यथेष्ट घन उपार्जन करता है, 
तो उससे सैकड़ों का फलन-पोषण होता है। 

यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने घनी बनने की 
चेष्टा न की होती, तो यह सभ्यता, ये अनाथाश्रम और ये हवे- 
लियाँ कहाँ से आतीं ? 

ऐसी दक्शा में धनोपाजंन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि 
यह धन वित्तरण के लिए ही होता है। गृहस्थ ही समाज-जीवन 
का केन्द्र है। उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मों में 
व्यय करना ही उपासना है। जिस प्रकार एक संन्‍्यासी को अपनी 
कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्तिलाभ में सहायक 
होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की भी सदुपाय तथा सदुद्देश्य 


जे 
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से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्तिलाभ में सहायक होती है; 
क्योंकि इन दोनों में ही हम, ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है, 
उस सबके प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्म-समर्पंण एवं आत्म- 
त्याग का ही प्रकाश पाते है; भेद है केवल प्रकाश के रूप भर में। 
बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते 
है, जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं। इसका फल यही होता 
है कि उन्हें फिर अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों क्रो घोखा 
देना पड़ता है। 
फिर-- 
अवस्थान्‌गताइचेष्टा: समयानुगता: क्रिया: । 
तस्मादवस्थां समय वीक्ष्य कर्म समाचरेत्‌ ॥।-८।५९ 
प्रयत्त अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलम्बित रहती 
है। अतएवं अवस्था ओर समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। 
सभी बातो में इस समय” की ओर विद्येष दृष्टि रखनी 
चाहिए । एक समय जिसमें असफलता हुई है, सम्भव है उसी 
में दूसरे समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाय । 
सत्यं मृदू प्रियं धीरों वाक्य हितकरं वदेत । 
आत्मोत्कर्ष तथा निन्‍्दां परेषां परिवर्जयेत्‌ ॥-८६२ 
धीर गृहस्थ को सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकर वचन बोलने 
चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करं और दूसरों की 
निन्‍दा करना छोड़ दे । 
जलाशयाइच वृक्षाइच विश्वामगृहमध्वनि । 
सेतु: प्रतिष्ठितो येन तेन छोकत्रय॑ं जितम्‌ --८।६३ 
जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता 
है, वृक्ष लगाता है, धमंशालाएँ तथा सेतु निर्माण करता है, वह 
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तीनों छोकों को जीत लेता है। 
बड़े-बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है, उसी की ओर 
इन सब कर्मों को करनेवाला भी अग्रसर होता रहता है। 
ऊपर कहे हुए वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्मंयोगसम्बन्धी 
इन तीतिवाक्यों को कार्य-रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का' 
मूख्य कर्तव्य है। सवंदा क्रियाशील रहना कमंयोग का एक अंग 
है--यही गृहस्थ का कतंव्य है। 
उक्त तनत्र-भ्रन्थ में एक और इलोक इस प्रकार है :-- 
न विभेति रणाद्‌ यो वे संग्रामेउप्यपराहुमृख: । 
धर्मयूद्धे मृतो वापि त्तेन छोकत्रयं जित्तम ॥॥---८।६७ 
जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो 
धर्मयूद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह तीनों छोकों को जीत 
लेता है। 
यदि स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते-करते मनृष्य 
को मृत्यु हो जाय, तो योगीजन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते 
हैं, वही पद उस मनृष्य को भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट है 
कि जो एक मनुष्य का कतेव्य है, वह दूसरे मनृष्य का कर्तव्य 
नहीं भी हो सकता; परण्तु साथ ही, शास्त्र किसी के भी कृत॑व्य 
को हीन अथवा उन्नत नहीं कहते । विभिन्न देश, काल तथा पात्र 
के अनुसार कतंव्य भी विभिन्न होते हैं; और हम जिस अवस्था 
में रहें, उसी के उपयोगी कतंव्य हमें करने चाहिए। 
इन सब से हमें एक भाव यह मिलता है फि दुबंलता मात्र 
ही स्वंधा घृण्य और परित्याज्य है। हमारे दर्शन, धर्म अथवा 
कर्म के भीतर--हमारी समस्त शास्त्रीय शिक्षाओं के भीतर-- 
यही एक मुख्य भाव है, जो मुझे पसन्द आता है। यदि तुम वेदों 
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को पढ़ो, तो देखोंगे कि उसमें नाभयेत्‌”, अभी: अर्थात्‌ किसी 
से भी डरता नहीं,चाहिए--यह बात बार-बार कथित हुई है। 
भय दुर्बलता का चिह्न है, और यह दुर्बलता ही मनुष्य को ईइवर- 
प्राप्ति के मार्ग से हटाकर उसे नाना प्रकार के पापकर्मों की ओर 
खींच लेती है। इसलिए संसार के उपहास अथवा बव्यंग की ओर 
तनिक भी ध्यान न देकर मनृष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य 
करते रहना चाहिए। 

यदि कोई मनृष्य संसार से विरक्‍्त होकर ईश्वरोपासना में 
रूग जाय, तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार 
में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ईश्वर की 
उपासना नहीं करते, और न अपने स्त्री-बच्चों के लिए संसार में 
रहनेवाले गृहस्थों को ही यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने 
संसार का त्याग कर दिया है, वे आलसी और घृणित जीव हैं । 
अपने-अपने स्थान में सभी बड़े हैं । 

“इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है। एक 
राजा था। उसके राज्य में जब कभी कोई संन्‍्यासी आते, तो 
उनसे वह सदेव एक प्रइन पुछा करता था--संंसार का त्याग 
कर जो संन्यास ग्रहण करता है, वह श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर 
जो गृहस्थ के समस्त कतेंव्यों को करता जाता है, वह श्रेष्ठ है? ” 
अनेक विद्वान्‌ लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न 
किया । कुछ छोगों ने कहा कि संन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर 
राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा | जब वे सिद्ध न कर सके तो 
राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ 
ओर लोग आये और उच्होंने कहा “स्वधर्मपरायण गृहस्थ ही 
श्रेष्ठ है।” राजा ने उससे भी उनकी बात के लिए प्रमाण 
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माँगा। पर जब वे प्रमाण न दे सके, तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ 
हो जाने की आज्ञा दी । 

अन्त में एक तरुण संन्‍्यासी आये । राजा ने उनसे भी उसी 
प्रकार प्रइन किया। संत्यासी ने कहा, “हे राजनू, अपने-अपने 
स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है।” राजा ने 
उसका प्रमाण माँगा। संनन्‍्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, में इसे 
सिद्ध कर दूंगा, परन्तु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन 
भेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा । तभी में तुम्हें अपनी 
बात का प्रमाण दे सकूंगा ।” राजा ने संन्‍्यासी की बात स्वीकार 
कर ली और उनके पीछे-पीछे हो लिया । वह उन संन्‍्यास्री के 
साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता 
हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुँचा। उस राज्य की राजधानी 
में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा ओर संन्यासी 
ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डौंडी पीटनेवालों की 
आवाज भी । लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े 
थे । उसी समय कोई एक विद्येष घोषणा की जा रही थी। 
उपरोक्त राजा तथा संनन्‍्यासी भी यह सब देखने के लिए वहाँ 
खड़े हो गये । घोषणा करनेवाले ने चिल्लाकर कहा, “इस देश 
की राजकुमारी का स्वयंवर होनेवाला है ।” 

राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारत- 
वर्ष में एक पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के सम्बन्ध में 
प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यन्त 
रूपवान्‌ पति चाहती थी, कोई अत्यन्त विद्वानू, कोई अत्यन्त 
धनवान, आदि-आदि । अड़ोसश्पड़ोस के राज्यों के राजकुमार 
गुन्दर-से-सुन्दर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख 
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उपस्थित होते थे । कभी कभी उन राजकुमारों के भी भाट होते 
थे, जो उनके गृणों का गान करते तथा यह दर्शाते थे कि उन्हीं 
का वरण किया जाय। राजकुमारी को एक सजे हुए सिहासन 
पर विठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों बोर ले जाया 
जाता था। वह उन सब के सामने जाती तथा उन्तका गृुणगान 
सुनती । यदि उसे कोई राजकुमार नापसन्द होता, तो वह अपने 
वाहकों से कहती, “आगे बढ़ो”, और उसके पश्चात्‌ उस नापसन्‍्द 
राजकुमार का कोई ख्याल तक न किया जाता था। यदि राज- 
कुमारी किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती, तो वह उसके गले 
में वरमाला डाल देती और वह राजकुमार उसका पति हो 
जाता था। 

जिस देश में यह राजा और संन्‍्यासी आये हुए थे, उस देश 
में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। यह राजकुमारी 
संसार में अद्वितीय सुन्दरी थी और उसका भावी पति ही उसके 
पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होनेवाला था । इस 
राजकुमारी का विचार एक अत्यन्त सुन्दर पुरुष से विवाह करने 
का था, परन्तु उसे योग्य व्यवित मिलता ही न था। कई बार 
उसके लिए स्वयंवर रचे गये, पर राजकुमारी को अपने मन का 
पति न मिला । इस बार का स्वयंवर बड़ा सुन्दर था; अन्य सभी 
अवसरों की अपेक्षा इस वार अधिक लोग आये थे। 

राजकुमारो रत्नजटित सिहासन पर बैठकर आयी और उसके 
वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गये । 
परन्तु उसने किसी की ओर देखा तक नही । सभी लोग निराश 
हो गये और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भाँति इस 
चार का स्वयंवर भो असफल ही रहेगा। इतने ही में वहाँ एक 
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दूसरा तरुण संन्‍्यासी आ पहुँचा । वह इतना सुन्दर था कि मानो 
सूर्यदेव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आये हों । वह 
आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा 
था, उसे देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप 
आया और ज्योंही उसने उस सुन्दर संन्‍्यासी को देखा, त्योंही वह 
रुक गयी और उसके गले में वरमाला डाल दी । तरुण संनन्‍्यासी 
ने एकदम माला को रोक लिया और यह कहते हुए, छि:, छि:, 
यह क्या है ?' उसे फेंक दिया । उसने कहा, “मैं संन्यासी हूँ, 
मुझे विवाह से क्‍या प्रयोजन ?” उस देश के राजा ने सोचा कि 
शायद निर्धन होने के कारण यह राजकुमारी से विवाह करने का 
साहस नहीं कर रहा है। अतएव उसने उससे कहा, “देखो, मेरी 
कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जायेगा, और 
सम्पूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद !” और यह कहकर उसने 
संन्‍्यासी के गले में फिर माला डाल दी । उस युवा संन्यासी ने 
माला फिर निकालकर फेंक दी ओर कहा, 'छि:, यह सब क्‍या 
झंझट है, मुझे विवाह से क्‍या मतलूब ?” और यह कहकर वह 
तुरन्त सभा छोड़कर चला गया। 

इधर राजकुमारी इस यूवा पर इतनी मोहित हो गयी कि 
उसने कह दिया, “में इसी मनृष्य से विवाह करूँगी, नहीं तो 
प्राण त्याग दूंगी ।/ और राजकुमारी संन्‍्यासी के पीछे पीछे उसे 
लौटा लाने के लिए चल पड़ी । इसी अवसर पर अपने पहले 
संन्‍्यासी ने, जो राजा को यहाँ लाये थे, राजा से कहा, “राजन, 
चलिये, इन दोनों के पीछे-पीछे हम लोग भरी चलें । निदान, वे 
उनके पीछे-पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे। वह युवा 
संन्‍्यासी, जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर 
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दिया था, कई मील निकल गया और अच्त में एक जंगल में घुस 
गया । उसके पीछे राजकुमारी थी, और उन दोनों के पीछे 
ये दोनों । 

तरुण संन्‍्यासी उस वन से भलीभाति परिचित था तथा वहाँ 
के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वह एकदम एक रास्ते 
में घुस गया भऔर अदृश्य हो गया । राजकुमारी उसे फिर देख न 
सकी । उसे काफी देर ढूंढ़ने के बाद अन्त में वह एक वृक्ष के 
नीचे बेठ गयी और रोने रूगी, क्योंकि उसे बाहर भिकलने का 
मार्ग नहीं मालूम था । इतने में यह राजा और संन्यासी उसके 
पास आये ओर उससे कहा, “बेटी, रोओ मत, हम तुम्हें इस 
जंगल के बाहर निकाल ले चलेंगे, परन्‍्तु अभी बहुत अंधेरा हो 
गया है, जिससे रास्ता ढूंढ़ना सहज नहीं । यहीं एक बड़ा पेड़ है, 
आओ, इसी के नीचे हम सब विश्वाम करें और सबेरा होते ही 
हम तुम्हें मार्ग बता देंगे ।” 

अब, उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी 
स्‍त्री तथा उसके तीन बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड के 
नीचे इन तीन लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, 'दिखो, 
हमारे यहाँ ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या 
करें ? हमारे पास आग तो है नहीं ।” यह कहकर वह उड गया 
झौर एक जलती हुई छकड़ी का दुकडा अपनी चोंच में दबा छाया 
ओर उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी 
लगा-लगाकर खूब आग तैयार कर ली; परघ्तु चिड़िया को फिर 
भी सप्तोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से फिर कहा, “बताओ, 
अब हमें क्या करना चाहिए ?'ये छोग भूखे हैं, भौर इष्हें खिलाने 
के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ है और 
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हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आये, उसे हम भोजन 
करायें । जो कुछ मेरी शक्ति में है, मुझे अवश्य करना चाहिए; 
में उन्हें अपना यह शरीर ही दे दूंगा ।” ऐसा कहकर वह आग 
में कूद पडा और भून गया । अतिथियों ने उसे आग में गिरते 
देखा, उसे बचाने का यत्न भी किया, परष्तु बचा न सके । उस 
चिडिया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन 
में कहा, “ये तो तीन लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही 
चिडिया पर्याप्त नहीं । पत्नी के रूप में मेरा यह कर्तंब्य है कि 
अपने पति के परिश्रमों को में व्यर्थ न जाने दूँ। वे मेरा भी शरीर 
ले लें ।” और ऐसा कहकर वह भी आग में गिर गयी और भून गयी । 

इसके बाद जब उन तीन छोटे बच्चों ने देखा कि उन मतिथियों 
के लिए इतना तो पर्याप्त न होगा, तो उप्होंने आपस में कहा, 
“हमारे माता-पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परस्तु 
फिर भी उतना पूरा न पड़ेगा । अब हमारा धर्म हैं कि हम उनके 
कार्य को पूरा करें--हमें अपनें शरीर भी दे देने चाहिए ।” और 
यह कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े । 

यह सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन 
चिट्टियों को वे खा ही कैसे सकते थे ! रात को वे बिना भोजन 
किये ही रहे । प्रातःकाल राजा तथा संम्यासी ने राजकुमारी को 
जंगल का मार्ग दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस 
चली गयी । 

तब संन्‍्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन्‌, तुम्हें अब ज्ञात 
हो गया है कि अपने-अपने स्थान में सब बड़े हैं। यदि तुम 
संसार में रहना चाहते हो, तो इन चिडियों के समान रहो, दूसरों 
के लिए अपना जीवन दे देने को सदेव तत्पर रहो। और यदि 
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तुम संसार छोडना चाहते हो, तो उस युवा संध्यासी के समान 
होओ, जिसके लिए वह परम सुन्दरी स्त्री भौर एक राज्य भी 
तृणवत्‌ था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के 
लिए अपना जीवन अत कर देने के लिए तैयार रहो। और 
यदि तुम्हें संभ्यास-जीवन की इच्छा है तो सौन्दर्य, घन तथा 
अधिकार की ओर आँख तक न उठाओ। अपने-अपने स्थान में 
सब श्रेष्ठ हैं, परन्तु एक का कतंव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं 
हो सकता ।” 


कमरहस्य 


दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की 'पूति करके उनकी 
सहायता करना महान्‌ कर्म अवश्य है, परन्तु अभाव की मात्रा 
जितनी अधिक रहती है तथा सहायता या उपकार जितनी अधिक 
दूर तक अपना असर कर सकता है, उसी मात्रा में वह उपकार 
भी उच्चतर होता है। यदि एक मनुष्य के अभाव एक घण्टे के 
लिए हटाये जा सकें, तो यह उसकी सहायता अवश्य है और यदि 
एक साल के लिए हटाये जा सकें, तो यह उससे भी अधिक 
सहायता है; पर यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर कर दिये 
जायें, तो सचमच वह उसके लिए सब से अधिक सहायता होगी । 
क्ैवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है, जो हमारे दुःखों को सदा के 
लिए नष्ट कर दे सकता है; अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो 
हमारी आवश्यकताओं की पूत्ति केवल अल्प समय के लिए ही 
होती है। केवल आत्मविषयक ज्ञान द्वारा ही हमारी अभाववृत्ति 
तक का सदा के लिए अन्त हो सकता है। भतएवं किसी मनुष्य 
की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सब से बड़ी सहायता 
करना है। और जो मनृष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है, वही 
_सानवसमाज का सब से बड़ा हितेषी है। हम देखते भी हैं कि 
जिन व्यक्तियों ने मनृष्य की आध्यात्मिक सहायता की है, वे ही 
वास्तव में महान्‌ शक्तिशाली थे। कारण यह है कि आघ्या- 
त्मिकता ही हमारे जीवन के समस्त कृत्यों का सच्चा आधार है । 
आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष चाहे तो किसी भी विषय में 
क्षमतासम्पन्न हो सकता है। और जब तक मनृष्य में आध्यात्मिक 
बल नहीं आता, तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएँ भी तो 
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भलीभाँति तृप्त नहीं हो सकतीं । 

आध्यात्मिक सहायता से नीचे है--बौद्धिक विकास में सहायता 
करना । पर साथ ही यह ज्ञान-दान भोजन तथा वस्त्र के दान से 
कहीं श्रेष्ठ है; इतना ही नहीं, वरन्‌ प्राणदान से भी उच्च है, 
क्योंकि ज्ञान ही मनृष्य का प्रकृत जीवन है। अज्ञान ही मृत्यु है, 
ओर ज्ञान जीवन । यदि जीवन अन्धकारमय है और अज्ञान तथा 
क्लेश में बीतता है, तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी 
नहीं है। ज्ञान-दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान। 
अतएव हमारे सम्मूृख जब दूसरों की सहायता का प्रइन उपस्थित 
हो तो हमें इस भूल घारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना 
चाहिए कि शारीरिक सहायता ही एकमात्र सहायता है। वास्तव 
में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अन्तिम ही 
नहीं,.वरन्‌ निम्नतम श्रेणी की भी है, क्योंकि इसके हारा चिरतृप्ति 
नहीं हो सकती । भूखे रहने से जो कष्ट होता है, उसका परिहार 
भोजन कर लेने से ही हो जाता है, परन्तु वह भूख पुनः लौट 
आती है। हमारे क्लेशों का अन्त तो केवल तभी हो सकता है, 
जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जायें। तब 
क्षुधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और न कोई वलेश अथवा दुःख 
ही हमें विचलित कर सकता है। अतएवं, जो सहायता हमें 
आध्यात्मिक बल देती है, वह सर्वश्रेष्ठ है; उससे नीचे है बौद्धिक 
अथवा मानसिक सहायता; और सब से नीचे है शारीरिक सहायता 
का स्थान | 

केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दु:खों से छुटकारा 
तहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं 
हो जाता, तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएँ सदा बनी ही 
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रहेंगी और फलस्वरूप बलेशों का सदेव अनुभव भी होता रहेगा। 
कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर 
सकती । इस दुःख-समस्या की केवल एक ही मीमांसा है और वह 
है--समस्त मानवजाति को पवित्र कर देना। अपने घारों ओर 
हम जो दुःख-वक्लेश देखते हैं, उन सब का केवल एक ही मूल कारण 
हैं--अज्ञान । मनुष्य को ज्ञानालोक दो, उसे आध्यात्मिक-बल- 
सम्पन्न करो । यदि हम यह करने में समर्थ हों--यदि सभी मनुष्य 
पवित्र, आध्यात्मिक-बलूसम्पन्न और सुशिक्षित हो जाये, केवल 
तभी संसार में से दुःख का अन्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं । देश 
के प्रत्येक घर को हम सदावतं में भले ही परिणत कर दें, देश 
को अस्पतालों से भले ही भर दें, परच्तु जब तक मनृष्य का चरित्र 
परिवर्तित नहीं होता, तब तक दुःख-वलेश बना ही रहेगा। 
भगवदगीता में हमें इस बात का बारम्बार उपदेश मिलता है 
कि हमें निरन्तर कर्म करते रहना चाहिए। कम स्वभावतः ही 
सत्‌-असत्‌ से मिश्चित होता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर 
सकते, जिससे कहीं कुछ भला न हो; और ऐसा भी कोई कर्म 
नहीं है, जिससे कहीं-न-कहीं कुछ हानि न हो। प्रत्येक कर्म 
अनिवाये रूप से गृण-दोष से मिश्रित रहता है। परन्तु फिर भी 
शास्त्र हमें सतत कम करते रहने का ही आदेश देते हैं। सत्‌ और 
असत्‌ दोनों का अपना अछूग अछूग फल होगा। सत्‌ कर्मो का 
फल सत्‌ होगा और असत्‌ कर्मो का फल असत्‌ । परन्तु सत्‌ और 
असत्‌ दोनों ही आत्मा के लिए बन्धनस्वरूप हैं। इस सम्बन्ध में 
गीता का कथन है कि यदि हम अपने कर्मों में आसक्त न हों तो 
हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं पड़ सकता । 
अब हम यह देखेंगे कि कर्मों में भअनासक्ति' का तात्पय॑ क्‍या है । 
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गीता का मूल सूत्र यह है कि निरन्तर कर्म करते रहो, परन्तु 
उसमें आसक्त मत होओ। जिस ओर मन का विशेष झुकाव 
होता है, स्थूल रूप से उसे ही संस्कार' कह सकते है । यदि 
मन को एक तालाब मान लिया जाय, तो उसमें उठनेवाली 
प्रत्येक लहर जब शान्‍्त हो जाती है तो वास्तव में वह बिलकुल 
नष्ट नहीं-हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का चिह्न छोड़ 
जाती है तथा ऐसी सम्भावना का निर्माण कर जाती है, जिससे 
वह लहर दुबारा फिर से उठ सके । इस चिह्न तथा इस लहर 
के फिर से उठने की सम्भावना को मिलाकर हम संस्कार! कह 
सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग-संचालन, 
हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक 
संस्कार छोड़ जाता है; और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से 
स्पष्ट न हों, तथापि ये अज्ञात रूप से अन्दर-ही-अन्दर कार्य 
करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम प्रतिमुहुतं जो कुछ हैं, वह 
इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। में इस 
मुहूर्त जो कुछ हूँ, वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का 
प्रभाव है। इसे ही प्रकृत्त दृष्टि से 'चरित्र' कहते हैं और प्रत्पेक 
मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित 
होता है। यदि शुभ संस्कारों का प्रावल्य रहे, तो मनृष्य का 
चरित्र अच्छा होता है और यदि अज्युभ संस्कारों का, तो बुरा । 
यदि एक मनृष्य निरन्तर बूरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार 
सोचत्ता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बूरे संस्कारों 
से पूर्ण हो जायेगा और विना उसके जाने ही वे संस्कार उसके 
समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल 
में थे बरे संस्कार निरन्तर अपना कार्य करते रहते हैं। अतएव 
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बुरे संस्कार-सम्पन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे 
होंगे--वह एक बुरा आदमी बन जायेगा--इसके सिवाय अन्यथा 
होना असम्भव है। ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्ष करने की प्रबल 
प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगें; वह तो इन संस्कारों के हाथ एक यन्त्र 
सा होकर रह जायेगा, वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए 
बाध्य करेंगे । इसी प्रकार यदि एक मनृष्य अच्छे विचार रखे 
और सत्कायें करे, तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा 
ही होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी थे उसे सत्कार्य करने 
के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनृष्य इंतने सत्कारय एवं सत्चिन्तन 
कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कारये 
करने की एक अनिवायें प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर 
यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों की समष्टि- 
स्वरूप उसका मन उसे एंसा करने से फौरन रोक देगा; इतना 
ही नहीं, वरन्‌ उसके ये संस्कार उसे उस मार्ग पर से हटा देंगे। 
तब वह अपने सत्संस्कारों के हाथ एक कठपुतली-जैसा हो 
जायेगा । जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तभी उस मनृष्य का 
चरित्र गठित कहलाता है । 

जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को खपड़े के अन्दर समेट 
लेता है और तब उसे चाहे हम मार ही क्‍यों न न डालें, उसके 
टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालें, पर वह बाहर नहीं निकलता, 
इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इन्द्रियों को वश्ञ में 
कर लिया है, उसका चरित्र भी सदेव स्थिर रहता है। वह 
अपनी आभम्यन्तरिक शक्तियों को वश में रखता है और उसकी 
इच्छा के विरुद्ध संसार की कोई भी वस्तु उसके मन पर कारें 
नहीं कर सकती । मन के ऊपर इस प्रकार सद्दिचारों एवं 
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सुसंस्कारों का निरन्तर प्रभाव पड़ते रहने से सत्कायें करने की 
प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और इसके फलस्वरूप हम इच्द्रियों 
(कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय दोनों ) को वश में करने में समर्थ होते 
हैं। तभी हमारा चरित्र प्रतिष्ठित होता है, तभी हम सत्यलाभ 
कर सकते हैं। ऐसा ही मनृष्य सदेव निरापद रहता है, इससे 
किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती । वह फिर कहीं भी 
रहे, उसके लिए कोई धोखा नहीं है । इन शुभ संस्कारों से सम्पन्न 
होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है और 
वह है--म्‌क्तिलाभ की इच्छा । तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए 
कि सभी योगों का ध्येय आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक योग 
समान रूप से उसी ध्येय की ओर ले जाता है। भगवान्‌ बुद्ध ने 
ध्यान से तथा ईसा मसीह ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की 
प्राप्ति की थी, मनृष्य केवल कम द्वारा भी उस अवस्था को प्राप्त 
कर सकता है । बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा मसीह भक्त; पर वे 
दोनों एक ही ध्येय को पहुँचे थे। मृक्ति का अर्थ है सम्पूर्ण 
स्वाधीनता--शूभ और अशुभ दोनों प्रकार के बन्धनों से छुटकारा 
पा जाना । इसे समझना जरा कठिन है। लोहे की जंजीर भी 
एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है । यदि 
हमारी उँगली में एक काँठा चुभ जाय तो उसे निकालने के लिए 
हम एक दूसरा काँटा काम में छाते हैं, परन्तु जब वह निकल्‍रू 
जाता है तो हम दोनों को ही फेंक देते हैं। हमें फिर दूसरे कटे 
को रखने को कोई आवश्यकता नहों रह जाती, क्योंकि दोनों 
आखिर काँटे ही तो हैं । इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ 
संस्कारों द्वारा करना चाहिए और मन के खराब विचारों को 
अच्छे विचारों द्वारा दूर करते रहना चाहिए, जब तक कि समस्त 
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कुविचार लगभग नष्ट न हो जायें अथवा पराजित न हो जायें 
या वज्यीभूत होकर मन में कहीं एक कोने में न पड़े रह जायें। 
परन्तु उसके उपराब्त शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना 
आवश्यक है। तभी जो आसक्त' था, वह अनासक्त' हो जाता 
है । कर्म करो, अवदय करो, पर उस कर्म अथवा विचार को अपने 
मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। हरूहरें आयें और 
जायें, माँसपेशियों और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होते रहें, पर 
देखना, वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पायें। 

अब प्रइन यह है कि यह हो कैसे सकता हैं। हम देखते हैं 
कि हम जिस किसी कम में लिप्त हो जाते हैं, उसका संस्कार 
हमारे मन में रह जाता है। मान लो, सारे दिन में में सेकड़ों 
आदमियों से मिला और उन्हीं में एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला, 
जिससे मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय में उन सब 
लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूँ, तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख 
केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूं, 
भले ही उसे मैंने केवल एक ही मिनट के लिए देखा हो। उसके 
अतिरिक्त अन्य सब व्यविंत अन्तहित हो जायेंगे । ऐसा क्यों ?-- 
इसलिए कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आध्रक्त ने मेरे मन 
पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल 
दिया था। शरीरविज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का 
प्रभाव एकसा ही हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट 
पर उतर आया था और मस्तिष्क में उप्तके चित्र भी बन गये 
थे। परन्तु फिर भी मत पर इन सब का गब्रभाव एक-समान न 
था। सम्मवत: अधिक्रतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम नये थे, 
जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार भी व किया होगा; परन्तु 
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वह एक चेहरा, जिसकी मुझे केवल एक झलक ही मिली थी, 
भीतर तक समा गया ! शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में 
वर्षो से रहा हो और में उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता होऊं; 
अतः उसकी इस एक झलक ने ही मेरे मन में उन सैकड़ों सोती 
हुई यादगारों को जगा दिया। और इसलिए शेष अन्य सब चेहरों 
को देखने के समवेत फलस्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े, 
इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानसपटलू पर उन सब की अपेक्षा 
सौगूना अधिक संस्कार पड़ गया। इसी कारण उसने मन के 
ऊपर सहज ही इतना प्रवल प्रभाव जमा दिया | 

अतएवं अनासक्त होओ; कार्य होते रहने दो--मस्तिष्क के 
केन्द्र अपना अपना कार्य करते रहें--निरन्तर कार्य करते रहे, 
परन्तु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो । 
संसार में इस प्रकार कर्म करो, मानो तुम एक विदेशी पधिक 
हो, दो दिन के लिए यहाँ आये हो । कर्म तो निरन्तर करते 
रहो, परन्तु अपने को बन्धन में मत डालो; बन्धन बड़ा भयानक 
है। संसार हमारी निवासभूमि नहीं है; यह तो उत्त सोपानों में 
से एक है, जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। सांख्यदर्शन के उस 
महावाक्य को मत भूलो, “समस्त प्रक्तत्ति आत्मा के लिए है, 
आत्मा प्रकृति के लिए नहीं ।” 

प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त 
ही है, इसका और कोई अर्थ नहीं । उसका अस्तित्व इसीलिए 
है कि आत्मा को ज्ञानलाभ हो जाय तथा ज्ञान द्वारा आत्मा 
अपने को मृकत कर ले। यदि हम यह बात निरच्तर ध्यान में 
रखें, तो हम प्रकृति में कभी आसकत न होंगे; हमें यह ज्ञान 
हो जायेगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तकसदृश है जिसका 
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हमें अध्ययन करना है; और जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त 
हो जायगा तो फिर वह पुस्तक हमारे लिए किसी काम को नहीं 
रहेगी । परन्तु इसके विपरीत हो यह रहा है कि हम अपने को 
प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं; यह सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति 
के लिए है, आत्मा शरीर के लिए है; और जैसी कि एक 
कहावत है, हम सोचते हैं, 'मनृष्य खाने के लिए ही जीवित 
रहता है, न कि जीवित रहने के लिए खाता है'; और यह भूल 
हम निरन्तर करते रहते हैं। प्रकृति को ही 'अहं मानकर हम 
प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं। और ज्यों ही इस आसक्ति का 
प्रादुर्भाव होता है, त्यों ही आत्मा पर प्रवलू संस्कार का निर्माण हो 
जाता है, जो हमें बन्धन में डाल देता है और जिसके कारण हम 
मृक्तभाव से कार्य न करके दास की तरह का करते रहते हैं। 

इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के 
समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह। कर्म तो 
निरन्तर करते रहो, परष्तु एक दास के समान मत करो। सब 
लोग किस प्रकार कर्म कर रहे है, क्या यह तुम नहीं देखते ? 
इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं छे सकता ! ९९ प्रतिशत 
लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते है और उसका फल 
होता है दुःख; थे सब कार्य स्वार्थपर होते हैं। मुक्तभाव से कर्म 
करो, प्रेंमसहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थे अर्थे समझना 
बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता कें प्रेम भा ही नहीं सकता । 
दास में सच्चा प्रेम होना सम्भव नहीं। यदि तुम एक गुलाम 
मोल ले लो और उसे जंजीरों से बाँघधकर उससे अपने लिए कार्य 
कराओ, तो वह कष्ट उठाकर किप्ती प्रकार कार्य करेगा अवश्य, 


पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा । इसी तरह जब हम 
ड 
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संसार के लिए दासवत्‌ कर्म करते हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रेम 
नहीं रहता और इसलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता । हम 
अपने बन्धु-बान्धवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहाँ तक कि हम 
अपने स्वयं के लिए भी जो कम करते हैं, उसके बारे में भी ठीक 
यही बात है। 

स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है। और कोई 
कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि 
प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनम्ददायक होता है। 
सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जिसके 
फलस्वरूप द्यान्ति और आनन्द न आये । प्रकृृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान 
तथा प्रकृत प्रेम--ये तीनों चिरकाऊल के लिए परस्पर सम्बद्ध हैं । 
असल में ये एक ही में तीन हैं। जहाँ एक रहता है, वहाँ शेष 
दो भी अवश्य रहते हैं। ये उस अद्वितीय सच्चिदानन्द के ही 
तरिविध रूप हैं। जब वह सत्ता सान्‍्त तथा सापेक्ष रूप में प्रतीत 
होती है, तो हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं । वह ज्ञान भी 
सांसारिक वस्तु विषयक ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है, 
तथा वह आनन्द मानव-हृदय में विद्यमान समस्त प्रक्तत प्रेम की 
नींव हो जाता है। अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम- 
पात्र को भी कष्ट नहीं हो सकता । 

उदाहरणार्थ, मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है । 
वह चाहता है कि वह स्त्री केवल उसी के पास रहे; अन्य पुरुषों 
के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्यां का उद्रेक 
होता है। वह चाहता है कि वह स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के 
पास खड़ी रहे तथा उसी की इच्छानूसार खाये-पिये और चले- 
फिरे। वह स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है 
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कि वह स्त्री भी उसकी गूलाम होकर रहे । यह तो प्रेम नहीं है। 
यह तो गुलामी का एक प्रकार का विक्ृत भाव है, जो ऊपर से 
प्रेम-जेसा दिखायी देता है। यह प्रेम चहीं हो सकता, क्योंकि यह 
क्लेशदायक है; यर्दि वह उस मनृष्य की इच्छानुसार न चले, तो 
उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की 
प्रतिक्रिया दुःखप्रद तो होती ही नहीं । उससे तो केवल आनन्द 
ही होता है। और यदि उससे ऐसा न होता हो, तो समझ लेना 
चाहिए कि वह प्रेम नही है, बल्कि वह और ही कोई चीज है, 
जिसे हम भ्रमवश्ञ प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी 
स्‍त्री, अपने बच्चों, यहाँ तक, कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम 
करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुःख, ईर्ष्या 
अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी 
तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि में कर्म 
करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं, तो सारा विश्व ही 
नष्ट हो जाय । मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नही; में 
ही जगत्‌ का एकमात्र प्रभु हँ--फिर भी में कर्म क्‍यों करता 
हूँ 7--इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है ।” ईइवर अनासक्त 
है। क्‍यों ?--इसलिए कि वे सच्चे प्रेमी है। उस सच्चे प्रेम से 
ही हम अनासक्त हो सकते है । जहाँ कही आसकित है, वहाँ जान 
लेना चाहिए कि वह केवछू भौतिक आकर्षण है--केवरू कुछ 
जड़ कणों के प्रति आकर्ंण हो रहा है--मानों कोई एक चीज 
दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे ला रही है; और यदि 
वे दोनों वस्तुएँ काफी निकट नहीं आ सकतीं, तो फिर कष्ट 
उत्पन्न होता है। परन्तु जहाँ सच्चा प्रेम है, वहाँ भौतिक आकर्षण 
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बिलकुल नहीं रहता । ऐसे प्रेमी चाहे सहर्नों योजन दूर पर क्‍यों 
न रहें, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है; वह प्रेम कभी नष्ट 
नहीं होता, उससे कभी कोई क्लेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती । 

इस प्रकार की अनासवित प्राप्त करना लगभग सारे जीवन 
भर का कार्य है। परच्तु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम- 
साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं । 
तब हम प्रकृति के बन्धन से छूट जाते हैं और उसके असली 
स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वह हमें बन्धन में नहीं डाल 
सकती । तब हम बिलकुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के 
फलाफल की ओर ध्यान ही नहीं देते। फिर कौन परवाह करता 
है कि कर्मफल क्‍या होगा ? 

जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो, तो क्या उसके 
बदले में उनसे कुछ मांगते हो ? यह तो तुम्हारा कतंव्य है कि तुम 
उनके लिए काम करो, और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती 
है। इसी प्रकार, किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के 
लिए तुम जो कुछ करो, उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो; 
उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो । यदि तुम सदेव 
ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ 
तुम देते हो, उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्यूपकार की आशा 
नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसवित नहीं 
होगी। आसक्ति तभी आती है, जब हम बदले की आशा रखते हैं। 

यदि दासवत्‌ कार्य करने से स्वार्थपरता और आसकित उत्पन्न 
होती है, तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अना- 
सक्ित द्वारा उत्पन्न आनन्द का लाभ होता है। हम बहुघा अधि- 
कार और न्याय की बातें किया करते हैं, परन्तु वे सब केवल एक 
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बच्चे की बोली के समान हैं। मनुष्य के चरित्र का नियमन 
करनेवाली दो चीजें होती हैं। एक जोर-जुल्म और दूसरी दया। 
जोर जुल्म का उपयोग करना सर्देव स्वार्थपरतावश ही होता है। 
बहुधा सभी स्च्री-पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासम्भव 
उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। दया देवी सम्पत्ति है। भले 
बनने के लिए हमें दयायुक्‍त होना चाहिए; यहाँ तक कि न्याय 
और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्मफल 
की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाघक 
है; इतना ही नहीं अन्त में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है । 
दया और निःस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणत करने का एक 
और उपाय है--और वह है कर्मों को उपासनारूप मानना, यदि 
हम साकार ईइवर सें विद्वास रखते हैं। यहाँ हम अपने समस्त 
कर्मों के फल ईश्वर को ही समपित कर देते हैं। और इस प्रकार 
उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं 
रह जाता कि हम अपने किये हुए कर्मों के बदले में मानवजाति 
से कुछ माँगें। प्रभु स्वयं मिरध्तर कार्य करते रहते हैं ओर वे 
सारी आसकि्त से परे हैं। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को 
नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई कर्म भी फलासवित उत्पन्न 
करके निःस्वार्थी पुरुष को वन्धन में नहीं डाल सकता। अहं-शूम्य 
और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच 
ही क्‍यों न रहें, पर पाप उच्हें स्पश तक न कर सकेगा। 
निम्नलिखित कहानी सम्पूर्ण स्वार्थत्याग का एक दृष्टान्त है | 
कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पाँचों पाण्डवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ 
किया । उसमें निर्धनों को बहुतसा दान दिया गया। सभी छोगों 
ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वयं पर आइचयें प्रकट किया और 
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कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। 
' यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटासा नेवछा आया। नेवले 
का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा। वह नेवला 
उस यज्ञभूमि की मिट्टी पर लोटने गा | थोड़ी दर बाद उसने 
दर्शकों से कहा, “तुम सब झूठे हो। यह कोई यज्ञ नहीं है।” 
लोगों ने कहा, 'क्या ! तुम कहते क्या हो ! यह कोई यज्ञ ही 
नहीं है ? तुम जानते हो, इस यज्ञ में कितना खर्चे हुआ है, 
गरीबों को कितने हीरे-जवाहरात बाँटे गये हैं, जिससे वे सब 
के सब घनी एवं खृशहाल हो गये हैं? यह तो इतना बड़ा 
यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो ।” परन्तु 
नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटेसे गाँव में एक निर्धन ब्राह्मण 
रहता था, साथ थी उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्र-वधू। वे लोग 
बड़े गरीब थे। पूजा-पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता, उसी पर 
उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गाँव में तीन साल तक 
अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुःख कष्ट की परा- 
काष्ठा हो गयी । एक बार तो सारे कुटुम्ब को पाँच दिन तक 
उपवास करना पड़ा। छठे दिन वह ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से 
थोड़ासा जौ का आादटा ले आया | उस बाटे के चार भाग किये 
गये । उच्होंने उसकी रोटी बनायी और ज्यों ही वे उसे खाने 
बैठे कि किसी ने दरवाजे पर खटखटदाया। पिता ने उठकर 
दरवाजा खोला, तो देखते हैं कि वाहर एक अतिथि खड़ा है। 
भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पविन्न माना जाता है। वह तो उस 
समय के लिए 'नारायण' ही समझा जाता है और उसके साथ 
तद्रूप व्यवहार भी किया जाता है। अतएवं उस गरीब ब्राह्मण 
ने कहा, महाराज, पघारिये, आपका स्वागत है // और उसने 
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अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्दी 
ही खा गया और बोला, भरे, आपने तो मुझे और भी मार 
डाला। मैं दस दिन का भूखा हूँ और भोजन के इस छोटे टुकड़े 
ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी।' तब स्त्री ने अपने पति से 
कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिये।' पति ने कहा, नहीं, 
ऐसा नहीं होगा ।' परच्तु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और 
कहा, यह बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहाँ बाया है। गृहस्थ 
की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन करायें। 
यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते 
मेरा यह कतंव्य है कि में उसे अपना भी भाग दे दूं।' ऐसा कह 
उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वह भी 
खा लिया और कहा, में तो भूख से अभी भी जल रहा हूँ ।! 
तब लड़के ने कहा, आप मेरा भाग भी लीजिये, क्योंकि पुत्र का 
यह धर्म है कि वह पिता के कतेब्यों को पूरा करने में उच्हें 
सहायता दे ।! अतिथि ने वह भी खा लिया, परल्तु फिर भी 
उसकी तृप्ति नहीं हुई । अतएव बहू ने भी उसे अपना भाग दे 
दिया । अब यह पर्याप्त हो गया और बतिथि ने उनको आज्ञी- 
वाद दे बिदा ली । 

“उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गये । उस 
आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गये थे और जब 
मैंने उन पर लोट लगायी, तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया, 
जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो। उस समय से में संसार भर 
में भ्रमण कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि किसी दूसरी जगह भी 
मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले; परघ्तु वैसा यज्ञ मुझे कहीं 
देखने को नहीं मिला । मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह 
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सुनहला न हो सका | इसीलिए तो कहता हूँ कि यह कोई यज्ञ 
ही नहीं है ।” | 
त्याग का यह भाव भारतवषं से धीरे घीरे लुप्त होता जा रहा 
है; महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही 
है। जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ता आरम्भ किया था, उस 
समय मैंने एक अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी, जिसमें एक ऐसे कतंव्य- 
प्रायण बालक का वर्णन था, जिसने काम करके जो कुछ उपाजेन 
किया था, उसका कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। 
उस बालक के इस कृत्य की प्रश्नंसा पुस्तक के तीन-चार पृष्ठों 
में गायी गयी थी। परन्तु इसमें कौन सा असाधारणत्व है ? 
कोई भी हिन्दू बालक उस कहानी की नीतिशिक्षा को नहीं समझ 
सकता। भर मुझे भी उसका महत्त्व आज ही समझ में आ रहा 
है, जब में इस पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखता हूँ कि 
यहाँ प्रत्येक मनृष्य अपने अपने लिए ही है। इस देश में ऐसे भी 
लोग अनेक हैं, जो सब कुछ अपने ही लिए रख लेते हैं,--उनके 
पिता, माता, स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों न 
हो । एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि न होना चाहिए । 
अब तुमने देखा, कर्मयोग का अर्थ क्‍या है। उसका अथे है-- 
मौत के मुंह में भी बिना तके-वितर्क के सब की सहायता करना । 
भले ही तुम लाखों वार ठगे जाओो, पर मुँह से एक बात तक न 
निकालो; और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो, उनके 
सम्बन्ध में सोचो तक नहीं । निर्धन के प्रति किये गये उपकार पर 
गवे मत करो और न उससे कृृतज्ञता की ही आशा रखो; वह्कि 
उलट तुम्हीं उसके कृतज्ञ होओ--यह सोचकर कि उसने तुम्हें 
दान देने का एक अवसर दिया है। अतएव यह स्पष्ट है कि एक 
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आदशं संन्‍्यासी होने की अपेक्षा एक आदर गृहस्थ होना अधिक 
कठिन है। यथार्थ कर्ममय जीवन यथार्थ त्यागमय जीवन की 
अपेक्षा यदि अधिक कठिन नहीं, तो कम से कम उसके बराबर 
कठिन तो अवश्य है। 


क्त॑व्य क्या है 


कर्मयोग का तत्त्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक 
है कि कतंव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले 
मुझे यह जान लेना चाहिए कि वह मेरा कतंव्य है, और तभी में 
उसे कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस 
कर्तव्य के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न घारणाएँ हैं। एक मुसलमान 
कहता है कि जो कुछ कुरान-शरीफ में लिखा है, वही मेरा कतंव्य 
है; इसी प्रकार एक हिन्दू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में 
लिखा है, वही मेरा कर्तव्य है; फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो 
कुछ उसकी बाइविल में लिखा है, वही उसका कतेंव्य है। इससे 
हमें स्पष्ट दीख पड़ता है कि जीवन में अवस्था, काल एवं जाति 
के भेद से कर्तव्य के सम्बन्ध में घारणाएँ भी वहुविध होती हैं। 
अन्यान्य सावेभौमिक भावसूचक शब्दों की तरह 'कतंव्य' शब्द 
की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यावहारिक जीवन 
में उसकी परिणति तथा उसके फछाफलों द्वारा ही हमें उसके 
सम्बन्ध में कुछ घारणा हो सकती है। 

जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं, तो हम सब छोगों में 
उस सम्बन्ध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक 
अथवा पूर्व॑संस्कारानूयायी प्रवृत्ति उदित हो जाती है और प्रवृत्ति 
के उदय होने पर संत उस घटना के सम्बध्ध में सोचने लगता 
है। कभी तो वह यह सोचता है कि इस प्रकार की अवस्था में इसी 
तरह कार्य करना उचित है, फिर किसी दूसरे समय उसी' प्रकार 
की अवस्था होने पर भी पृर्वोक्ति रूप से कार्य करना बनूचित 
प्रतीत होता है। कर्तव्य के सम्बन्ध में सर्वत्र साधारण धारणा 
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यही देखी जाती है कि सत्पुरुषणण अपने विवेक के आदेशानूसार 
कर्म किया करते हैं। परन्तु वह क्‍या है, जिससे एक कर्म कतंव्य' 
बन जाता है ? जीने मरने की समस्या के समय एक ईसाई के 
सामने गो-सांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वह अपनी 
प्राणरक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनृष्य के 
प्राण बचाने के लिए वह मांस नही दे देता तो उसे निश्चय ही 
ऐसा लगेगा कि उसने अपना कतंव्य नहीं किया। परन्तु इसी 
अवस्था में यदि एक हिन्दू स्वयं वह गो-मांस का दुकड़ा खा ले 
अथवा किसी दूसरे हिन्दू को दे दे, तो अवश्य उसे भी ठीक उसी 
प्रकार यह लंगेगा कि उसने अपना कतेंव्य नहीं किया। हिन्दू 
जाति की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं, जिनके कारण उसके 
हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं । 

पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल 
था, जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनृष्य को मार डालना तथा 
उसका धन छीन लेना अपना कतेंव्य समझते थे। वे जितने अधिक 
मनृष्यों को मारने में समर्थ होते थे, उतना ही अपने को श्रेष्ठ 
समझते थे। साधारणतया यदि एक मनृष्य सड़क पर जाकर किसी 
दूसरे मनृष्य को बन्दूक से मार डाले, तो निश्चय ही उसे यह 
सोचकर दुःख होगा कि कतंव्य-भ्रष्ट हो उसने अनुचित कार्य कर 
डाला है। परन्तु यदि वही मनृष्य एक फौज में सिपाही की 
हैसियत से एक नही बल्कि बीसों आदमियों को भी मार डाले, 
तो उसे यह सोचकर अवध्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना 
कर्तव्य बहुत सुन्दर ढंग से निबाहा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
केवल किसी कार्यविशेष का विचार करने से ही हमारा कतेंव्य 
निर्धारित नहीं होता । 
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अत्एवं केवल बाह्य कार्यो के आधार पर कतंव्य की व्याख्या 
करना नितान्त असम्भव है । अम्‌क काये कतंव्य है तथा अमृक 
अकतंव्य--कतेंव्याकतंव्य का इस प्रकार विभाग-निर्देश नहीं किया 
जा सकता। परच्तु फिर भी आच्तरिक दृष्टिकोण (8फश[००।ए० 
४09०) से कतंव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कम द्वारा 
हम भगवान की ओर बढ़ते है, तो वह सत्‌ कम है और वह 
हमारा कतंव्य है; परन्तु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं, वह 
ब्रा है; वह हमारा कतंव्य नहीं । आध्तरिक दृष्कोण से देखने 
पर हमें यह प्रत्तीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो हमें 
उन्नत बनाते हैं, और दूसरे ऐसे, जो हमें नीचे ले जाते हैं और 
पशूवत्‌ बना देते हैं। किन्तु विभिन्न व्यक्तियों में कौनसा कारयें 
किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा, यह निश्चित रूप से बताना 
असम्भव है। सभी युगों में समस्त सम्प्रदायों और देझों के मनुष्यों 
द्वारा मान्य यदि कततेव्य का कोई एक सावभौमिक भाव रहा है, 
तो वह है-- परोपकार: पुण्याय, पापाय परपीड़नम्‌ ।”--अर्थात्‌ 
परोपकार ही पुण्य है, और दूसरों को दुःख पहुँचाना ही पाप है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत कतेंब्यों का 
वारम्वार वर्णन है। जीवन के विभिन्न क्तंव्यों के प्रति मनृष्य का 
जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है, वह अनेक अंशों 
में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। 
इसीलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा 
सन को उन्नत वनानेवाले कार्य करना ही हमारा कतंव्य है । 
परन्तु यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देश और 
समाज में एक ही प्रकार के आदर्श एवं कर्तव्य प्रचलित नहीं हैं। इस 
विषय में हमारी अज्ञता ही एक जाति की दूसरी के प्रति घृणा 
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का मुख्य कारण है। एक अमेरिकानिवासी समझता है कि उसके 
देश की प्रथाएँ ही सर्वोत्कष्ट हैं, अतएव जो कोई उसकी प्रथाओं 
के अनुसार बर्ताव नही करता, वह दुष्ट है। इस प्रकार एक हिन्दू 
सोचता है फ्ि उसी के रस्म-रिवाज संसार भर में ठीक और 
सर्वोत्तम है, और जो उनका पालन नहीं करता, वह महा दुष्ट 
है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं, और ऐसा होना बहुत 
स्वाभाविक भी है। परन्तु यह वहुत अहितकर है; संसार में 
परस्पर के प्रति सहानुभूति के अभाव एवं पारस्परिक घृणा का 
यह प्रधान कारण है। मुझे स्मरण है, जब में इस देश में आया 
और जब मे शिकागो प्रदर्शनी में से जा रहा था, तो किसी 
आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मेने पीछे घमकर 
देखा, तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखायी पड़े । मैंने 
उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालम हुआ कि में अंग्रेजी 
भी जानता हूँ तो वे बहुत शरमिन्दा हुए। इसी प्रकार, उसी 
सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे 
दिया; पीछे घृमकर जब मेंने उससे कारण पूछा, तो वह भी 
बहुत लज्जित हुआ और हकला-हकलाकर मुझसे माफी माँगते 
हुए कहने लगा, “आप ऐसी पोशाक क्‍यों पहनते हैं ?'” इन लोगों 
की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा ओर वेशभूषा तक सीमित 
थी । शवितशाली जातियाँ कमजोर जातियों पर जो अत्याचार 
करती है, उसका अधिकांश इसी दुरभावना के कारण होता है। 
मात्वमात्र के प्रति मानव का जो बन्धुभाव रहता है, उसको यह 
सोख लेता है। सम्भव है, वह मनुष्य जिसने मेरी पोशाक के 
बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही 
दुग्यंवहार करना चाहता था, एक भला आदमी रहा हो, एक 
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सन्तानवत्सलू पिता और एक सम्य नागरिक रहा हो; पर्तु 
उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अन्त बस उसी समय हो गया, 
जब उसने मृूझ-जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा | सभी देशों 
में विदेशियों को अनेक अत्याचार सहने पड़ते हैं, क्योंकि वे यह 
नहीं जानते कि परदेश में अपने को कैसे बचायें। और इस प्रकार 
वे उन देशवासियों के प्रति अपने देश में भूल घारणाएँ साथ ले 
जाते है। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देझ्षों में ऐसे 
अद्भूत्‌ व्यवहार किया करते हैं, जैसा अपने देश में करना वे 
स्वप्न में भी नहीं सोच सकेंगे । शायद यही कारण है कि चीनी 
लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत” कहा 
करते हैं। पर यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनतवा तथा उसकी 
नम्रता का भी अनुभव हुआ होता, तो वे शायद ऐसा न कहते। 

अतएव हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी 
चाहिए, वह यह है कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से 
देखें, दूसरों के रीति-रिवाजों को अपने रीति-रिवाज के मापदण्ड 
से न जाँचें। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी 
घारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता, हमें ही सारे 
संसार के साथ मिल-जुलकर चलना होगा, सारा संसार कभी भी 
हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि देश-कालू-पात्र के अनुसार हमारे कतंव्य कितने बदल जाते 
हैं। और सब से श्रेष्ठ कम तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर 
हमारा जो कर्तव्य हो, उसी को हम भलीभाँति निबाहें | पहले तो 
हमें जन्म से प्राप्त कतंव्य को करना चाहिए; और उसे कर 
चुकने के वाद, समाज-जीवन में हमारे पद के अनुसार जो 
कतंव्य हो, उस्ते सम्पन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में 
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किसी न किसी अवस्था में जवस्थित है; उसके लिए पहले उसी 
अवस्थानूयायी कर्म करना आवश्यक है। मानव-स्वभाव की एक 
विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर कभी नजर 
नहीं फेरता । वह तो सोचता है कि में भी राजा के सिंहासन पर 
बैठने के योग्य हूँ। और यदि मान लिया जाय कि वह है भी, तो 
सब से पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपने वतंमान 
पद का कतंव्य भलीभाँति कर चुका है। ऐसा होने पर तब 
उसके सामने उच्चतर कतेंव्य आयेंगे। जब संसार सें हम लगन 
से काम शृरू करते हैं, तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने 
रूगती है और ज्ञीज्न ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम 
अपना वास्तविक पद निर्घारित कर सकें। जो जिस का के 
उपयुक्त नहीं है, वह दीघेकाल तक उस पद में रहकर सब को 
सन्तुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कतेव्य 
का विधान करती है, उसका विरोध करना व्यथ्थ है। यदि कोई 
मनृष्य छोटा कार्य करे, तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा 
सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता 
या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं, देखना तो यह चाहिए 
कि वह अपना कतंव्य किस भाव से करता है। 

बाद में हम देखेंगे कि कतंव्य की यह धारणा भी परिवर्तित हो 
जाती है और यह भी देखेंगे कि सब से श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता 
है, जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा न हो। फिर 
भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कतंव्य-ज्ञान से किया हुआ 
कम ही हमें कतंव्य-ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है। 
और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है,--इतना ही नहीं, 
वरन्‌ उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए ही होता 
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है। फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य, चाहे वह नीति पर 
अधिष्ठित हो अथवा प्रेम पर, उसका उद्देश्य वही है, जो अन्य 
किसी योग का--अर्थात्‌ कच्चे में! को क्रमशः घटाते घटाते 
बिलकुरू नष्ट कर देना, जिससे अन्त में पक्का में' अपनी असली 
महिमा में प्रकाशित हो जाय, तथा निम्न स्तर में अपनी शक्तियों 
का क्षय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि 
में प्रकाशभान हो सके। नीच वासनाओं के उदय होने पर भी 
यदि हम उन्हें वश में ले आयें, तो उससे हमारी आत्मा की 
महिमा का विकास होता रहता है। कततेव्य पालन में भी इस 
स्वार्थत्याग की आवश्यकता अनिवार्य है। इसी प्रकार ज्ञान अथवा 
भज्ञानवश सारी समाजसंस्था संगठित हुई है; वह मानो एक 
कार्यक्षेत्र है--सत्‌-असत्‌ की एक परीक्षाभूमि है। इस कार्यक्षेत्र 
में स्वार्थपूर्ण वासनाओं को धीरे घीरे कम करते हुए हम मनृष्य 
के प्रकृत स्वरूप के अनन्त विकास का पथ खोल देते है। 

पर कतंव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। 
कतेव्यचक्र तभी हलका और आसानी से चलता है, जब उसके 
पट्टियों में प्रेमहूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो यहू निरन्तर 
एक घष्ंणसा ही है। यदि ऐसा न हो, तो माता पिता अपने 
बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी स्त्री 
के प्रति तथा स्त्री अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे 
निभा सकें ? क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दे निक जीवन में 
सदैव दिखायी नहीं देते ? कतेव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है, 
और प्रेम का विकास केवल स्वतन्त्रता में होता है। परन्तु सोचो 
तो सही, इन्द्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन 
में प्रतिदिन होनेवाली अन्य सेकड़ों छोटी-छोटी बातों का गुलाम 
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होकर रहना क्या स्वतश्त्रता है ? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र 
संधर्षों में सहिष्णूता घारण करना ही स्वतन्त्रता की सर्वोच्च अभि- 
व्यक्ति है। स्त्रियाँ स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव 
की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं । वे दावा 
करती हैं कि हम स्वाधीन हैं; परन्तु वे नहीं जानती कि ऐसा करने 
से वे स्वयं को निरी गुलाम सिद्ध कर रही है। भौर यही हालू उन 
पतियों का भी है, जो सर्देव अपनी स्त्रियों में दोष देखा करते हैं । 

पावित्र्य ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है। ऐसा 
उदाहरण शायद ही कही हो कि एक पुरुष--वह चाहे जितना भी 
पथ भ्रष्ट क्यों न हो गया हो--अपनी नम्र, प्रेमपूर्ण तथा पतिब्रता 
स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर न लाया जा सके | संसार अभी भी 
उतना गिरा नहीं है । हम बहुधा संसार में बहुत से निर्देय पतियों 
तथा पुरुषों के भ्रष्टाचरण के बारे में सुनते रहते हैं; परन्तु क्या 
यह बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही निर्देय तथा भ्रष्ट 
स्त्रियाँ भी है ? 

यदि अमरीका की सभी स्त्रियाँ इतनी शुद्ध और पवित्र होती. 
जितना कि वे दावा करती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त 
संसार में एक भी अपवित्र मनृष्य न रह जाता। ऐसा कौनसा 
पाशविक भाव है, जिसे पावित््य और सतीत्व पराजित नहीं क 
सकता ? एक शद्ध पतिब्रता स्त्री, जो अपने पति को छोड़कर 
अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत्‌ समझती है तथा उनके श्रति माता का 
भाव रखती है, धीरे घीरे अपनी पवित्रता की शर्त में इतनी 
उन्नत हो जायगी कि एक अत्यन्त पाशविक प्रवृत्तिवाल्ा मनृप्य 
भी उससक्ते सान्निष्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा । इसी 
प्रकार प्रत्येक पति को, अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों 
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को अपनी माता, बहिन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए । 
विशेषकर उस मनुष्य को, जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है, 
यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्त्री को मातृवत्‌ देखें और उसके 
साथ सर्देव तद्गूप व्यवहार करे। 

मातृपद ही संसार में सब से श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक 
ऐसा पद है, जिससे अधिक से अधिक निःस्वार्थंता की शिक्षा प्राप्त 
हो सकती है--निःस्वार्थ कार्ये किया जा सकता है। केवल 
भगवत्प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्न श्रेणी 
के है। माता का कतेंव्य है कि पहले वह अपने बच्चों का सोचे 
और फिर अपना; परन्तु उसके बजाय यदि माता पिता सब्वंदा 
पहले अपने ही बारे में सोचें तो फल यह होगा कि उनमें तथा 
उनके बच्चों में वही सम्बन्ध स्थापित हो जायगा, जो चिड़ियों 
तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य 
हो जाते है, तो अपने माँ-बाप को पहिचानते तक नहीं । वास्तव 
में वह पुरुष धन्य है, जो स्त्री को ईश्वर के मातृभाव की प्रति- 
मूर्ति समझता है; और वह स्त्री भी धन्य है, जो पुरुष को ईश्वर 
के पितृभाव की प्रतिमूरति मानती है; तथा वे बच्चे भी धन्य हैं, 
जो अपने माता पिता को भगवान्‌ का ही रूप मानते हैं । 

हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह 
कतंव्य करें, जो हमारे हाथ में है। भीर इस प्रकार धीरे धीरे 
शक्तिसंचय करते हुए क्रमश: हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर 
सकते है। किसी भी कतेंव्य को धृणा की दृष्टि से नहीं देखना 
चाहिए। में पुनः कहता हूँ, जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्ये 
करता है, वह किसी उच्चतर कार्य करनेवाले की अपेक्षा निम्नतय 
श्रेणी का नहीं हो जाता । केवल मनृष्य के कतंग्य का रूप देखकर 
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उसकी उच्चता-नीचता का विचार करने से नहीं बनेगा, देखना 
तो यह होगा कि वह उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता 
है । कार्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जाँच 
की जानी चाहिए। 

एक तरुण संन्‍्यासी किसी वन में गया । बहाँ उसने दीघे काल 
तक ध्यान-भजन तथा योगाम्यास किया । अनेक वर्षों की कठिन 
लपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वक्ष के नीचे बैठा था, तो 
उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियाँ आ गिरीं। उसने ऊपर 
निगाह उठायी, तो देखा क्रि एक कौआ और एक बगुला पेड़ पर 
लड़ रहे हैं। यह देखकर मंन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने 
कहा, “यह क्या ! तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियाँ 
मेरे सिर पर फेंको ?” इन शब्दों के साथ संनन्‍्यासी की कऋद्ध 
आँखों से आग की एक ज्वाला-सी निकली, और वे बेचारी दोनों 
चिड़ियाँ उससे जलकर भस्म हो गयीं | अपने में यह शक्ति देख- 
कर वह संन्‍्यासी बडा खुश हुआ; उसने सोचा, वाह, अब तो 
में दृष्टि मात्र से कौए-बगूले को भस्म कर सकता हूँ ।' कुछ समय 
बाद भिक्षा के लिए वह एक गाँव को गया। गाँव में जाकर वह 
एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, माँ, कुछ भिक्षा 
मिले।” भीतर से आवाज आयी, “थोड़ा रुको, मेरे बेटे ।” 
संन्यासी ने मन में सोचा, “अरे दुष्टा, तेरा इतना साहम कि तू 
मुझसे प्रतीक्षा कराये ! अब भी तू मेरी शक्ति नहीं जानती ? ” 
संन्‍्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज 
आयी, “बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ । यहाँ न तो कोई 
कौथा है और न बगूला ।” यह सुनकर संन्‍्यासी को वडा आइचये 
हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अन्त में घर में से एक 
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स्‍त्री निकली और उसे देखकर संन्‍्यासी उसके चरणों पर गिर 
पड़ा और बोला, माँ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ ?” स्त्री 
ने उत्तर दिया, “बेटा, न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूँ और न 
तुम्हारी तपस्या | में तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैने तुम्हें इस- 
लिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं और मैं 
उनकी सेवा-शुश्रूषा में संलग्न थी। यही मेरा कतंव्य है। सारे 
जीवन भर में इसी बात का यत्न करती रही हूँ कि में अपना 
कतेव्य पूर्ण रूप से निबाहूँ। जब में अविवाहित थी, तब मैने 
अपने माता पिता के प्रति कन्या का कतंव्य किया और अब जब 
मेरा विवाह हो गया हैं, तो में अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का 
कतंव्य करती हूँ। बस यही मेरा योगाम्यास है। अपना कतेंब्य 
करने से ही मेरे दिव्य चक्ष्‌ खुल गये हैं, जिससे मेने तुम्हारे 
विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल 
गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इससे भी कुछ 
उच्चतर तत्त्व जानने की इच्छा है, तो अमृक नगर के बाजार में 
जाओ, वहाँ तुम्हें एक व्याध मिलेगा । वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें 
बतलायेंगा, जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे।” संन्यासी ने 
विचार किया, “भला में उस शहर में उस व्याध के पास क्‍यों 
जाऊँ ?” परन्तु उसने अभी जो घटना देखी, उसे सोचकर उसकी 
आँखें कुछ खुल गयीं । अतएवं वह उस शहर को गया। जब वह 
शहर के नजदीक आया, तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को 
बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छरों से मांस काटते हुए देखा । 
वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था। संनन्‍्यासी ने मन ही मन 
सोचा, “हरे ! हरे ! क्‍या यही वह व्यवित है, जिससे मुझे शिक्षा 
मिलेगी ? दिखता तो यह शैतान का अवतार है [” इतने में 
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व्याध ने संन्‍्यासी की ओर देखा और कहा, “महाराज, क्या उस 
स्‍त्री ने आपको मेरे पास भेजा है ? कृपया बैठ जाइये। में जरा 
अपना काम समाप्त कर लूँ।” संन्यासी ने सोचा, “यहाँ मुझे 
क्या मिलेगा ?” खेर, वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम 
लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका, 
तो उसने अपने रुपये पैसे समेटे और संनन्‍्यासी से कहा, “चलिये 
महाराज, घर चलिये |” घर पहुँचकर व्याध ने उन्हें आसन दिया 
और कहा, “आप यहाँ थोड़ा ठहरिये ।” व्याघ अपने घर में चला 
गया । उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उन्हें भोजन 
कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था, 
किया । उसके वाद वह उस संन्‍्यासी के पास आया और कहा, 
“महाराज, आप मेरे पास आये हैं। अब बताइये, में आपकी क्या 
सेवा कर सकता हूँ ?” संन्‍्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा 
सम्बन्धी कुछ प्रश्त किये और उनके उत्तर में व्याध ने उसे जो 
उपदेश दिया, वही महाभारत में व्याध-गीता' के नाम से प्रसिद्ध 
है। व्याध-गीता' में हमें वेदान्तदर्शन की बहुत उच्च वातें मिलती हैं । 

जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका, तो संनन्‍्यासी को 
बड़ा आइचर्य हुआ और उसने कहा, “फिर आप ऐसे क्यों रहते 
हैं? इतने ज्ञानी होते हुए भी आप व्याध क्यों है, इतना निन्दित 
और कुत्सित कार्य क्‍यों करते हैं ?” व्याध ने उत्तर दिया, 
“बत्स, कोई भी कतंव्य निष्दित नही है। कोई भी कतंव्य अप- 
वित्र नहीं है। में जन्म से ही इस परिस्थिति में हूं, यही मेरा 
प्रारव्धलब्ध कर्म है। बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है, 
परन्तु इसमें मेरी आसवित नहीं है। कतंव्य के नाते में इसे उत्तम 
रूप से किये जाता हूँ। में गृहस्थ के नाते अपना कतेंब्य करता 
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हूँ गौर अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ 
मुझसे बन पड़ता है, करता हूँ। न तो में तुम्हारा योग जानता 
हैं और न में कभी संन्‍्यासी ही हुआ । संसार छोड़कर में कभी 
वन में नहीं गया। परन्तु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना 
तथा देखा, वह सब मुझे अवासक्त भाव से अपनी अवस्था के 

अनुरूप कतेव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ है ।” 
भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा" हैं । अपने जीवन में मैने 
जितने बड़े बड़े महात्मा देखे, उनमें से वे एक है। वे एक बड़े 
अद्भूत व्यक्ति हैं; कभी किसी को उपदेश नहीं देते; यदि तुम 
उनसे कोई प्रश्न पूछो भी, तो भी वे उसका उत्तर नहीं देते । 
गृह का पद ग्रहण करने में वे बड़े संक्ुचित होते हैं। यदि तुम 
उनसे आज एक प्रइन पुछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा 
करो, तो किसी दिन अपनी बातचीत में वे उस प्रदन को उठाकर 
उस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालते है। उन्हींने मुझे एक बाय 
कर्म का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा, “साधन और सिद्धि 
को एकरूप समझो ।” अर्थात्‌ साधनाकाल में साधन में ही मन 
प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का ताम 
ही सिद्धि है। जब तुम कोई कर्म करो, तब अन्य किसी बात का 
विचार ही मत करो। उसे एक उपासना के--बड़ी से बड़ी 
उपासना के बतौर करो, और उस समय तक के लिए उसमें 
अपना सारा तन मन लगा दो। यही बात हमने उपरोक्त कथा 
में भी देखी है। व्याघ एवं वह स्त्री--दोनों ने अपना अपना 
+ पृवहारी बावा एक प्रसिद्ध महात्मा थे। इनका आश्रम गाजीपुर 


में था। स्वामी विवेकानन्दजी कृत इनका एक संक्षिप्त जीवनचरित भी हैं, 
ज़ो हिन्दी में श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा प्रकाशित हुआ है ६ 
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कतेव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तन्मय होकर किया और उसका 
फल यह्‌ हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में, कर्म- 
फल में बिना आसक्ति रखे यदि कतंव्य उचित रूप से किया 
जाय, तो उससपे हमें परमपद की प्राप्ति होती है । 

कर्मफल में आसक्ति रखनेवाला व्यक्ति अपने भाग्य में आये 
हुए कतंव्य पर भिनभिनाता है। अनासक्त पुरुष को सब कतंव्य 
एकसमान है। उसके लिए तो वे करतंव्य स्वार्थपरता तथा इच्द्रिय- 
परायणत्ता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने के लिए 
शक्तिशाली साधन हैं। हम अपने कततेव्य पर जो भिनभिनाते 
हैं, उसका कारण यह है कि हम सब अपने को बहुत समझते हैं 
ओर अपने को बहुत योग्य समझा कहते हैं, यद्यपि हम वैसे हैं 
नही । प्रकृति ही सर्देव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसाय 
उचित कमेफल का विधान करती है; इसमें तनिक भी हेरफेय 
नहीं हो सकता और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी 
कतेंव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हों, फिर 
भी वास्तव में हमारे कर्मेफल के अनुसार ही हमारे कतंव्य निर्दिष्ट 
होंगे। स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे हृदय की 
कोमलता नष्ट हो जाती हैं। असन्तुष्ट तथा तकरारी पुरुष के 
लिए सभी कतंव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी चीज 
से सत्तोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दूभर हो 
उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि 
हम काम करते रहें; जो कुछ भी हमारा कतंव्य हो, उसे करते 
रहें; अपना कन्धा सदेव काम से भिड़ाये रखें। और तभी हमारा 
पथ ज्ञानालोक से आलोकित हो जायगा | 
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यह विचार करने के पहले कि कतंव्यनिष्ठा हमें आध्यात्मिक 
उन्नति में किस प्रकार सहायता पहुँचाती है, में आप लोगों को 
संक्षेप में यह भी बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जिसे हम 
कर्म कहते है, उसका एक दूसरा पहल और कौनसा है । प्रत्येक 
धर्म के तीन विभाग होते हैं। प्रथम दार्शनिक, दूसरा पौराणिक 
और तीसरा कर्मकाण्ड। दाशंनिक भाग तो असल में प्रत्येक धर्म 
का सार है। पौराणिक भाग इस दाशंनिक भाग की व्याख्यास्वरूप 
है; उसमें महापुरुषों की कम या अधिक काल्पनिक जीवनी 
तथा अलौकिक विषयसम्बन्धी कथाओं एवं आख्यायिकाओं द्वारा 
इसी दर्शन को उत्तम रूप से समझाने की चेष्टा की गयी है । 
और कमंकाण्ड इस दर्शन का ही और भी स्थल रूप है, जिससे 
वह सर्वेताधारण की समझ में आ सके । वास्तव में अनुष्ठान 
दर्शन का ही एक स्थूलतर रूप है। यह अनुष्ठान ही कम है। 
प्रत्यके धर्म में इसकी आवश्यकता है, क्योकि जब तक हम 
आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत न हो जायें, तब तक सूक्ष्म 
आध्यात्मिक तत्त्व को समझ ही नहीं सकते । मनृष्य को अपने 
तई यह मान लेना सरल है कि वह कोई भी बात समझ सकता 
है। परन्तु जब वह उसे अमल में लाने की चेष्टा करता है, तो 
उसे मालूम होता है कि सूक्ष्म भावों को ठीक ठीक समझना तथा 
उन्हें हृदयंगम करना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए तो प्रतीक 
विशेष रूप से सहायक होते हैं। प्रतीक द्वारा सूक्ष्म विषयों को 
समझने की जो प्रणाली है, उसे हम किसी प्रकार त्याग नहीं 
सकते | अत्यन्त प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक 
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धर्म में होता रहा है। एक दृष्टि से यदि कहा जाय कि हम 
प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते, तो ठीक ही 
है। शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही हैं। दूसरी दृष्टि से 
कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में 
देखी जा सकती है। सारा ससार ही प्रतीक है और उसके पीछे 
मूलतत्त्व रूप में ईश्वर विराजमान हैं। इस प्रकार का प्रतीक 
केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है। और न ऐसी 
ही बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयायी एक साथ बैठ गये और 
बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली । धर्म के प्रतीक की 
उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है । नही तो ऐसा क्यों है कि 
प्रायः सभी मनुष्यों के मन में कुछ विश्ञेष्र प्रतीक कुछ विशिष्ट 
भावों से सदा सम्बद्ध रहते है ? कुछ प्रतीक ती सभी जगह पाये 
जाते हैं । तुममें €& अनेकों की यह धारणा है कि क्रास का चिह्न 
सर्वप्रथम ईमाई घम के माथ प्रचलित हुआ; परन्तु वास्तव में 
तो वह ईसाई धर्म के बहुत पहले से, मूसा के भी जन्म के पहले, 
वेदों के आविर्भाव के भी पहले यहाँ तक कि मानवी कार्यक्रलापों 
का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के भी पहले से 
विद्यमान है। ऐझहूटिक्स तथा फिनिशिन्स जातियों में भी इसकी 
मौजूदगी का प्रमाण मिलता है; प्राय: प्रत्येक जाति में इसका 
अस्तित्व था। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा भी प्रत्तीत होता है कि 
क्रास पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रत्येक जाति 
में प्रचलित था। इसी प्रकार सारे संसार में वत्त भी एक उत्कृष्ट 
प्रतीक माना गया है। फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सब 
से अधिक प्रचलित स्वस्तिक (छ्वी) भी एक प्रतीक रहा है। 
एक समय एसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे 
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संसार भर में ले गये; परन्तु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के 
सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन वैविलोन 
तथा मिश्र देश में भी यह पाया जाता था। इस सब से क्‍या 
प्रकट होता है? यही कि ये सब प्रतीक केवरू काल्पनिक या 
स्वेच्छाकृत ही नहीं थे। इनका कोई न कोई विद्येष कारण 
अवश्य रहा होगा, उनमें तथा मानवी मन में कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध रहा होगा । इसी प्रकार भाषा भी कोई क्त्रिम वस्तु 
नहीं है। ऐसी बात नहीं कि कुछ लोगों ने एक साथ बैठकर यह 
तय कर लिया कि कुछ विशेष भाव कुछ विशेष डाब्दों द्वारा 
प्रकट किये जायें और बस भाषा की उत्पत्ति हो गयी । नहीं, भाषा 
की उत्पत्ति इस प्रकार नहीं हुई । कोई भी भाव अपने आतनृषंगिक 
शब्द बिना नही रह सकता, और न कोई शब्द ही अपने आनुपंगिक 
भाव बिना रह सकता है। शब्द और भाव स्वभावतः अविच्छेद्य 
है। भागों को प्रकट करने के लिए शब्दप्रतीक अथवा वर्णप्रतीक 
--किसी का भी व्यवहार किया जा सकता है। गूंगों और बहरों 
को गब्दप्रतीक किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुँचा सकता; 
उन्हें किसी दूसरे प्रतीक की सहायता लेनी पड़ती है। मन में 
उठनेवाले प्रत्येक विचार का एक दूसरा अंश भी होता है, और 
वह है--आक्ृति। इसे संस्कृत दर्शन में नामरूप' कहते हैं। 


जिस प्रकार कृत्रिम उपाय द्वारा एक भाषा नहीं उत्पन्न की जा . 


सकती, उसी प्रकार क्लत्रिम उपायों से प्रतीक का निर्माण भी 
नहीं किया जा सकता। संसार में कमंकाण्ड के सहकारी जो जो 
प्रतीक हैं, वे मानवजाति के धामिक विचारों के एक एक वाह्य 
रूप हैं। यह कह देना बहुत सरल है कि अनएठानों, मन्दिरों 
तथा अन्य बाह्य आडम्बरों की कोई आवश्यकता नहीं, और यह 
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बात तो कल का एक छोकरा भी कहा करता है। परन्तु सरलूता- 
पूवंक यह कोई भी देख सकता है कि जो लोग मन्दिर में जाकर 
पूजा करते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा, जो ऐसा नहीं करते, कई 
बातों में कहीं भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न घर्मो के साथ जो 
विशिष्ट मन्दिर, अनुष्ठान और अन्य स्थूल क्रियाकलाप जड़े हुए 
हैं, वे उन उन धर्मावलम्बियों के मन में उन सब भावों को जागृत 
कर देते हैं, जिनके कि ये मन्दिर-अनुष्ठानादि स्थूल प्रतीक स्वरूप 
हैं। अतएव अनुष्ठानों एवं प्रतीकों को एकदम उड़ा देना उचित 
नहीं । इन सब विषयों का अध्ययन एवं अभ्यास स्वभावतः 
कमंयोग का ही एक अंग है। 

इस कर्मयोग के और भी कई पहल हैं। इनमें से एक है-- 
भाव' तथा शब्द' के सम्बन्ध को जानना एवं यह भी ज्ञान प्राप्त 
करना कि शब्दशक्ति से क्या क्‍या हो सकता है। प्रत्येक धर्म 
शब्द की शक्ति को मानता है; यहाँ तक कि किसी किसी धर्म 
की तो यह धारणा है कि समस्त सृष्टि शब्द” से ही निकली है। 
ईश्वर के संकल्प का बाह्य आकार शब्द' है और चूंकि ईह्वर ने 
सृष्टिरचना के पूर्व संकल्प एवं इच्छा की थीं, इसलिए सृष्टि 
शब्द! से ही निकली है। इस जड़वादमय जीवन के कोलाहु 
में हमारे स्‍्नायुओं में भी जड़ता आ गयी है। ज्यों ज्यों हम 
बूढ़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरें खाते जाते हैं, त्यों त्यों 
हममें अधिकाधिक जड़ता आती जाती है और फलस्वरूप, हमारे 
चारों ओर निरन्तर हमारे ध्यान को आकर्षित करनेवाली जो 
सारी घटनाएँ होती रहती हैं, उनके प्रति हम उदासीन रहकर 
उनसे कोई शिक्षा ग्रहण नही कर पाते । परच्तु कभी कभी ऐसा 
भी अवश्य होता है कि मनृष्य का स्वाभाविक भाव प्रबल हो 
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उठता है और हम इन साधारण सांसारिक घटनाओं का रहस्य 
जानने का यत्न करने लगते हैं तथा उन पर आश्चर्यचकित हो 
जाते हैं। इस प्रकार आइचर्यचकित होना ही ज्ञानडाभ की पहली 
सीढ़ी है । 

शब्द के उच्च दार्शनिक तथा धारमिक महत्त्व को छोड़ देने 
पर भी हम देखते हैं कि हमारे इस जीवननाटक में शब्दप्रतीक 
का विशेष स्थान है | में तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, तुम्हें स्पर्श 
नहीं कर रहा हूँ । पर मेरे शब्द द्वारा उत्पन्न वायु के स्पन्दन 
तुम्हारे कान में जाकर टुम्हारे कर्ण-स्तायुओं को स्पर्श करते हैं 
और उससे तुम्हारे मन में असर पैदा होता है। इसे तुम रोक 
नहीं सकते । भक्ता सोचो तो, इम्से अधिक आइचर्षजनक बात 
और क्‍या हो सकती है ? एक मनृष्य दूसरे को बेवकूफ कह 
देता है और बस इतने से ही वह दूसरा मनृष्य उठ खड़ा होता 
हैं और अपनी मुट्ठी बाँवकर उसकी नाक पर एक थधूँसा जमा 
देता हैं। देखो तो गब्द में कितनी शक्ति है! एक स्त्री विलख- 
बत्रिल्खकर रो रही है; इतने में एक दूसरी स्त्री आ जाती है और 
वह उससे कुछ सान्‍्त्वना के शब्द कहती है। प्रभाव यह होता है 
कि वह रोती हुई स्त्री उठ बैठती है, उसका दुःख दूर हो जाता 
है और वह मृसकराने भी लगती है । देखो तो शब्द में कितनी 
घक्ति है! उच्च दर्शन में जिस प्रकार शब्दशक्ति का परिचय 
मिलता है, उसी प्रकार साधारण जीवन में भी। इस शक्ति के 
सम्बन्ध में विशेप विचार और अनुसन्धान न करते हुए ही हम 
रात-दिन इस घक्ति को उपयोग में ला रहे हैं। इस शक्ति के 
स्वरूप को जानना तथा इसका उत्तम रूप से उपयोग करना भी 
करमंयोग का एक अंग है | 


ही 8 
८४९ | 
| च्पा 4 
परोपकार में हमारा हो कद ््र / 
आंत 


दूसरों के प्रति हमारे कतंव्य का अर्थ है--हूँसरॉ-की शुहायता. । 


* 


्दद 


करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न जएुर हिज 2 
संसार का भला क्‍यों करें ? वास्तव में बात यह है रसे 


तो हम संसार का उपकार करते हैं, परन्तु असल में हम अपना 
ही उपकार करते हैं। हमें सदेव संसार का उपकार करने की 
चेष्टा करनी चाहिए, और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च 
उद्देश्य होना चाहिए। परन्तु यदि ध्यानपुूर्वक देखा जाय, तो 
प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिलकुल 
आवश्यकता नही । यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा 
तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मेने एक उपदेश 
पढ़ा था, वह इस प्रकार था-- यह सुन्दर संसार बड़ा अच्छा 
है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय 
तथा. अवसर मिलता है । ऊपर से तो यह भाव सचमृच सुन्दर है, 
परम्तु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता 
है, क्या घोर ईश्वर-निन्दा नहीं है ? यह सच है कि संसार में 
दुःखकष्ट बहुत है, और इसलिए लोगों की सहायता करना 
हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है; परन्तु आगे चलकर हम देखेंगे 
कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता 
करना । मुझे स्मरण है, एक बार जब में छोटा था, तो मेरे पास 
कुछ सफेद चूहे थे । वे चूहे एक छोटेसे सन्दूक मे रखे गये थे 
और उस सनन्‍्दूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चकक्‍के बना दिये 
गये थे । जब चूहे उन चक्‍कों को पार करना चाहते, तो वे चक्‍्के 
वही के वहीं घूमते रहते, और वे बेचारे चूहे कभी भी बाहर 
नहीं निकल पाते । बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति 
हमारी सहायता का है। उपकार केवल इतना ही होता है कि 


७८ कर्मयोग 


हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। संसार न तो अच्छा है, न बुरा । 
बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनृष्य अपने लिए अपना अपना 
संसार बना लेता है। यदि एक अन्धा संसार के बारे में सोचने 
लगे, तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा, 
अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुःख की समष्टि मात्र है; 
यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा 
नौजवान आशावादी होते हैं, और वृद्ध निराशावादी | तरुण के 
सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है। परन्तु वृद्ध की केवर 
यही शिकायत रहतती है कि उसका समय निकल गया; कितनी 
ही अपूर्ण इच्छाएँ उसके हृदय में मचलती रहती है, जिन्हे पूर्ण 
करने की शक्ति उसमें आज नही। परन्तु है दोनों ही मूर्ख। 
हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या 
ब्रा प्रतीत होता है। स्वयं यह न तो भला है, न बूरा । अग्नि 
स्वयं न अच्छी है, न ब्री। जब यह हमें गरम रखती है, तो हम 
कहते हैं, यह कितनी सुन्दर है! ” परन्तु जब इससे हमारी उँगली 
जल जाती है, तो इसे हम दोष देते हैं। परन्तु फिर भी स्वयं न 
तो यह अच्छी है, न बूरी। जैसा हम इसका उपयोग करते है, 
तदनुरूप यह अच्छी या बुरी वन जाती है। यही हाल इस संसार 
का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ यह है कि 
उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह 
निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े 
मजे से चलता जायगा; हमें इसकी सहायता करने के लिए 
माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं । 

परन्तु फिर भी हमें सदेव परोपकार करते ही रहना चाहिए । 
पदि हम सर्देव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक 
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सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा- 
शक्ति है। एक दाता के उचे आसन पर खड़े होकर और अपने 
हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो, 'ऐ भिखारी, ले, यह में तुझे 
देता हूँ ।” परन्तु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ होओ कि 
तुम्हें वह निर्घन व्यक्ति मिला, जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना 
उपकार किया । धन्य पानेवाला नहीं होता, देनेवाला होता है। 
इस बात के लिए कृतज्ञ होओ कि इस संसार में तुम्हें अपनी 
दयाछता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने 
का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा 
पूर्ण होने में सहायता करते है । और सच पूछो तो हम अधिक से 
अधिक कर ही कितना सकते हैं ? या तो एक अस्पताल बनवा 
देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं या सदावत खुलवा देते हैं, बस इतना 
ही तो ? हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं, दस-बीस 
लाख रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें से पाँच छाख का एक 
अस्पताल बनवा देते हैं, पाँच लाख नाचतमाशे में फूंक देते है और 
शेप का आधा कमंचारी लूट लेते हैं; वाकी जो बचता है, वह किसी 
तरह गरीबों तक पहुँचता है ! परन्तु उतने से हुआ क्या ? आँघी 
का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को पाँच मिनट में 
नष्ट कर दे सकता है--फिर तुम क्या करोगे ? एक भूकम्प तो 
तुम्हारी तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल 
में मिला दे सकता है। अतएवं इस प्रकार की संसार की सहायता 
करने को खोखली वानों को हमें छोड़ देना चाहिए। यह संसार 
न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी | परन्तु फिर 
भी हमे निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए, निरन्तर परोपकार 
करते रहना चाहिए। क्यों ?--इसलिए कि इससे हमारा ही 
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भला है। यही एक साधन है, जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं ४ 
यदि हमने क्रिसी भिखारी को कुछ दिया हो, तो वास्तव में उसके 
ऊपर हमारा कुछ नहीं आता, हमारे ऊपर ही उसका आता है, 
हम पर उसका आभार है, क्योकि उसने हमें इस वात का अवसर 
दिया कि हम अपनी दया उस पर काम में ला सकें। यह 
सोचना निरी भूल है कि हमने संप्तार का भला किया, अथवा 
कर सकते हैं, या यह कि हमने अमृक अमृक व्यक्तियों की 
सहायता की । यह निरी मूर्खता का विचार है; और मूखंता के 
विचारों से दुःख उत्पन्न होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि 
हमने अमृक मनृष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं 
कि वह हमें घन्यवाद दे; पर जब वह हमें धन्यवाद नही देता, तो 
उससे हमें दुःख होता है । हम जो कुछ करें, उसके बदले में किसी 
भी बात की आशा क्‍यों रखें ? बल्कि उलटे हमें उसी मनृष्य के 
प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी हम सहायता करते हैं--उसे 
साक्षात्‌ नारायण मानना चाहिए। मनृष्य की सहायता द्वारा 
ईइवर की उपासना करना कया हमारा परम सौभाग्य नहीं है ? 
यदि हम वास्तव में अनासकत हैं, तो हमें यह वृधा प्रत्याशाजनित 
कष्ट क्‍यों होना चाहिए ? अनासकत होने पर तो हम प्रसन्नता- 
पूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं । अनासक्ति से किये हुए 
कार्य से कभी भी दुःख अथवा अशान्ति नहीं आयगी। वेसे तो 
संसार में अनन्त काल तक सुखदुःख का चक्र चलता ही रहेगा, 
फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या न करें, उससे कुछ 
बनने बिगड़ने का नही। दुष्टान्तस्वरूप एक कहानी सुनो :-- 
एक गरीब आदमी को कुछ रुपये की जरूरत पड़ी । उसे कहीं 
से यह मालूम हो गया कि यदि वह किसी भूत को अपने वश्ञ में 
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कर ले, तो वह उससे जो चाहे मेंगवा सकता है। निदान उसे 
एक भूत ढूंढ़ने की सूझी । वह किसी ऐसे आदमी को ढूँढ़ने लगा, 
जिससे उसे एक भूत मिल जाय; ढूंढ़ते ढूँढझते उसे एक साधु 
मिले । इन साधु के पास बड़ी शर्वितयाँ थीं और उसने उनसे 
सहायता की याचना की । साधु ने उससे पूछ, तुम भूत का क्‍या 
करोगे ? ” उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं भूत इसलिए चाहता 
हैँ कि वह मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको आप्त करने 
का ढंग बता दीजिये। मुझे उसकी बड़ी जरूरत है ।” साधु बोले, 
“देखो, तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ | 
दूसरे दित वह आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने- 
गाने लगा । उसने कहा, “महाराज, मुझे एक भूत दे ही दीजिये 
न। मुझे बड़ो आवश्यकता है।” अन्त में साधु कुछ चिढ़स गये 
और उन्होंने कहा, “अच्छा, लो, यह्‌ मन्त्र छो. इसका जप करते 
स एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे तुम जो काम कहोगे, 
वही करेगा; परन्तु देखो, होशियार रहना । ये बड़े भयंकर प्राणी 
होते है। उसे निरन्तर काम मे लगाये रखना। यदि कभ्ी वह 
खाली रहा, तो तुम्हारी जान ही ले छेगा । तब उस भनुष्य ने 
कहा, “यह कौन कठिन वात है ? में तो उसे इतना काम दे दूँ 
कि उसके जीवन भर खत्म न हो ।' इसके बाद वहू आदमी एक 
दर में चला गया और मन्त्र का जप करने छलगा। कुछ देर तक 
जप करपे-के बाद उसके सामने विकराल दाँतोंवाला एक बड़ा 
भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, “देखो, में भूत हूँ। 
तुम्हारे मन्त्र ने मुझे जीत लिया है। परन्तु देखो तुम्हें मुझको 
निरन्तर काम में लगाये रहना होगा, क्योकि ज्योंही मुझे थोड़ासा 
भी अवकाण मिला कि में तुम्हारी जान के लेगा।' आदमी 
ध्‌ 


<२ फर्मयोग 


बोला, “ठीक है, जाओ, मेरे लिए एक महरू तयार करो ।” भूत 
ने जवाब दिया, “लो, हो गया, महल तैयार है।” आदेमी ने 
कहा “जाओ, मेरे लिए घन ले आओ ।” भूत बोला, लो, धन 
भी तैयार है।” फिर आदमी ने कहा, “यह जंगरू काट डालो 
और यहाँ एक शहर बसा दो ।” भूत बोला, लो, यह भी हो 
गया। अब और क्‍या करूँ बतलाओ ?” अब तो यह आदमी 
बड़ा घबड़ाने लगा; उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई 
काम नहीं है, जो में इसे करने को कहूँ । यह तो प्रत्येक काम 
क्षण भर में ही कर डालता है ।” भूत इधर गरजकर बोला, 
“देखो, मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो में तुम्हें खा 
जाऊंगा ।” बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही न सका और 
मारे भय के थर थर काँपने लगा। अब तो वह बेतहाशा भागा 
और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुँचा और वहाँ जाकर 
गिड़गिड़ान लगा, “महाराज, रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, मेरी 
जान बचाइय ।” साधु ने पूछा, "कहो, क्‍या हुआ”; मनृष्य ने 
उत्तर दिया, “अब में क्या करू? अब तो मेरे पास उस भूत को 
देने के लिए कोई भी काम शेष नहीं है। में उससे जो कुछ भी 
करने को कहता हूँ, वह क्षण भर में कर डालता है, और जब 
उसके पास कोई काम नही रह जाता, तो मुझें खा डालने की 
धमकी देता है।” इतने में ही वह भूत वहाँ आ पहुँचा, और 
कहने लगा, अब तो में तुम्हें खा जाऊंगा ।” और सचमूच वह 
उसे खा जाता ! आदमी मारे डर के काँपने लगा और उसने 
साधू से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी । साधु ने कहा, “अच्छा, 
में तुम्हें रास्ता बताता हूँ । देखो, उस कुत्ते की पूँछ टेढ़ी है, 
अपनी तलवार निकालो और यह पूंछ काटकर इस भूत को दे 





सीधी करके मुझे दो ।” भत ने पूँछ ले छी और उसे बड़ी साव- 
थानी से सीधी की, पर ज्यों ही उसने उसको सीघी करके छोड़ 
दिया, त्यों ही वह फिर से ठेढ़ी हो गयी | भूत ने दुबारा कोशिश 
की परन्तु ज्यों ही उसने छोड़ दी, त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गयी । 
उसने तीसरी वार फिर प्रयत्न किया, परन्तु वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी 
हो गयी । इस प्रकार वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहाँ 
तक कि वह थक गया और बोला, “मुझे ऐसा कष्ट तो अपने 
जीवन भर में कभी नहीं हुआ । में एक बड़ा पुराना भूत हूँ, ऐसी 
मुसीबत में में कभी नही पड़ा ।” अब तो वह भूत उस आदमी से 
कहने लगा, "आओ, भाई, हम-तुम समझौता कर लें। तुम मुझे 
छोड़ दो, और मैने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है, वह सब अपने 
पास ही रखे रहो। में वादा करता हूँ, अब आगे तुम्हें किसी 
प्रकार का कष्ट न दूँगा ।” यह सुन वह आदमी बड़ा खुश हुआ और 
बड़ी प्रसन्नतापुर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया | 
हमारा यह संसार भी बस कुत्ते को टेढ़ी पूंछ के ही समान 
है; सेकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, 
परन्तु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं, त्यों ही यह फिर से टेढ़ा का 
टेढ़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ? 
मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्तिरहित होकर उसे किस 
प्रकार कम॑ करना चाहिए, तभी वह दुराग्रह और मतान्धता से 
परे हो सकता है। जब हमें यह ज्ञान हो जायगा कि संसार कुत्ते 
की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता, 
तब्च हम दुराग्रही नहीं होंगे । यदि संसार में यह दुराग्रह, यह 
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कट्टरता न होती, तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता। यह 
सोचना भूल है कि धर्मान्धिता द्वारा मानवजाति की उद्चति हो 
सकती है। बल्कि उलठे, यह तो हमें पीछे हटानेवाली शकित है, 
जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनृष्य एक दूसरे से लड़ने- 
भिडने लगते हैं और सहानुभूतिशून्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं 
कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं, वही 
संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ 
हमारे पास नही है, वह एक कौड़ी मूल्य का भी नहीं। अतएव 
जब कभी तुममें दुराग्रह का यह भाव आये, तो सर्दंव कुत्ते की 
टेढ़ी पूँछ का दुृष्टान्त स्मरण कर लिया करो । तुम्हें अपने- 
आप को संसार के बारे में चिन्तित बना लेने की कोई आवश्य- 
कता नहीं--तुम्हारी सहायता के बिना भी यह चलता ही रहेगा। 
जब तुम दुराग्रह और मतान्धता से परे हो जाओगे, तभी तुम 
अच्छी तरह कार्य कर सकोगे। जो ठण्डे मस्तिष्ववाला और 
शान्‍्त है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके 
स्‍्तायू सहज ही उत्तेजित नही हो उठते तथा जो अत्यन्त प्रेम 
और सहानुभूति-सम्पन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में महान्‌ 
कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर 
सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानूभूतिशून्य होता है । 
वह न तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और न स्वयं ही' 
शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है । 

आज के व्याख्यान का सारांश यह है। सर्वप्रथम हमे यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी है, संसार 
हमारा ऋणी नहीं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार 
में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता 
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करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं। दूसरी 
बात यह है कि इस विश्व के एक ईश्वर हैं। यह बात सच नहीं 
कि यह संसार पिछड़ रहा है और इसे तुम्हारी अथवा मेरी 
सहायता की आवश्यकता है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान हैं। वे 
अविनाशी, सतत क्रियाशील और जाग्रतू्‌ हैं। जब सारा विश्व 
सोता है, तब भी वे जागते रहते हैं। वे निरन्तर कार्य में लगे 
हुए हैं। संसार के समस्त परिवर्तेव और विकास उन्हीं के कार्य 
हैं। तीसरी बात यह है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी 
चाहिए। यह संसार सर्देव ही अच्छे और बूरे का मिश्रणस्वरूप 
रहेगा । हमारा कतंग्य है कि हम दुबेल के प्रति सहानुभूति रखें 
और एक अन्यायी के प्रति भी प्रेम रखें। यह संसार तो चरित्र- 
गठन के लिए एक विश्ञाल व्यायामशाला है! इसमें हम सभी को 
अभ्यासरूप कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल 
से अधिकाधिक बलवान बनते रहें। चौथी बात यह है कि हममें 
किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुराग्रह 
प्रेम का विरोधी है। बहुधा दुराग्रहियों को तुम यह्‌ गाल बजाते 
सुनोगे, “हमें पापी से धृणा नहीं है, हमें तो घृणा पाप से है ।” 
परन्तु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे जो सचमुच पाप 
और पापी में भेद कर सकता है, तो ऐसे मनृष्य को देखने के 
लिए में कितनी भी दूर जाने को तयार हूँ । मुख से ऐसा कहना 
सरल है। यदि हम द्रव्य और उसके गृण में भलीभाँति भेद कर 
सकें, तो हम पूर्ण हो जायें। पर इसे अमल में छाना इतना सरल 
नहीं । हम जितने ही शान्तचित्त होंगे और हमारे स्तायू जितने 
शान्त रहेंगे हम उतने ही अधिक प्रेमसम्पन्न होंगे और हमारा 
कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। 
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जिस प्रकार हमारे शरीर, मत और वचन द्वारा किया हुआ 
प्रत्येक कार्य हमारे पास फल के रूप में फिर से वापस आ जाता 
है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य 
हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। शायद तुम सभी ने 
देखा होगा कि जब मनृष्य कोई बूरे कार्य करता है, तो क्रमशः 
वह अधिकाधिक बुरा बनता जाता है, और इसी प्रकार जब वह 
अच्छे कार्य करने लगता है, तो दिनोंदित सबल होता जाता है 
ओर उसकी प्रवृत्ति सदेव सत्कार्य करने की ओर झकती जाती. 
है। कर्म का प्रभाव इस प्रकार जो इतना जोर पकड़ता जाता 
है, उसका स्पष्टीकरण केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, 
ओर वह यह कि एक मन दूसरे मन के ऊपर क्रिया-प्रतिक्रिया 
हारा असर डाल सकंता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम पदार्थ- 
विज्ञान से एक दृष्टाष्त ले सकते हैं। जब में कोई काये करता 
हूँ, वो कहा जा सकता हैं कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की 
कम्पनावस्था में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार 
की अवस्था में होगे, उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से 
प्रभावित हो जायें। यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्ययस्त्र एक 
सुर में बाँध दिये जाये, तो आप सब ने देखा होगा कि एक को 
छेड़ने से अध्य सबों की भी प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने 
की होने लगती है। इसी प्रकर जो जो मन एक सुर में बंधे है, 
उन सब के ऊपर एक विशज्ञेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा । 
हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा 
अन्य कारणों से ल्यूनाधिक अवश्य हो जायगा, परन्तु मन पर 
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प्रभाव होने की सम्भावना सदेव बनी रहेगी। मान लो, मैं एक 
बु ॥ कार्य कर रहा हे। उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार 
का कम्पन होगा और संसार के अन्य सब मन, जो उसी प्रकार 
की स्थिति में हैं, सम्भवतः मेरे मन के कम्पन से प्रभावित हो 
जायेंगे। इसी प्रकार जब में कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे 
मन में एक दूसरे प्रकार का कम्पन होता है, और उस प्रकार के 
कम्पनशील सारे मनों पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
रहती है। एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव कम्पन की 
ध्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है। 
उपर्युक्त दृष्टास्त को यदि हम कुछ और बागे ले जाय॑ँ, तो 
कह सकते है कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को 
अपनी गन्तव्य वस्तु तक पहुँचने के लिए लाखों वर्ष लूग जाते 
है, उसी प्रकार विचार तरंगें भी कभी कभी सेकड़ों वर्ष तक 
आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, जब तक कि अस्त में उन्हें 
कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता, जिसके साथ वे एकरूप हो 
कार्य कर सकें। अतएवं यह नितान्‍त सम्भव है कि हमारा यह 
वायुमण्डल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से 
व्याप्त है। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो 
इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है, जब तक कि उसे एक योग्य 
आधार प्राप्त नहीं हो जाता । और जो मन इस प्रकार के विचार 
ग्रहण करने के लिए अपने को उत्मुक्त किये हुए है, वह तुरन्त 
ही उन्हें अपना लेगा। अतएव जब कोई मनृष्य कोई दुष्कर्म 
करता है, तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले 
आता है; और उसी सुर की जितनी भी तरंगें पहले से ही 
आकाश में अवस्थित हैं, वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा 
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करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणत: अधिकाधिक 
दुष्कर्म करता जाता है। उसके कर्म क्रमश: प्रवलतर होते जाते हैं । 
यही बात सत्कर्म करनेवाले के लिए भी घटती है; वह अपने को 
वातावरण की समस्त ज्ुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए मानो 
खोल देता है और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति- 
सम्पन्न होते जाते हैं । अतएव हम देखते हैं कि दुष्कर्म करने में 
हमें दो प्रकार का भय है । पहला तो यह कि हम अपने की 
चारो ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं; और दूसरा 
यह कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंग का निर्माण कर देते हैं; जिसका 
प्रभाव दसरीं पर पडता है, फिर चाहे वह सेकड़ों वर्ष बाद ही 
क्यों न दो । दुष्कर्म द्वारा हम केवछ अपना ही नहीं वरन्‌ दूसरों 
का भी अहित करते हैं, और सत्करमम द्वारा हुम अपना तथा दूसरों 
का भी भय करते हैं! मनृष्य की अन्य आम्यन्तरिक शक्तियों 
के समात्र ये शुभ और अशुभ शक्तियाँ भी वाहर से बल संचित 
करतो हैं । 

क्रमंयोग के अनुसार, विना फल उत्पन्न किये कोई भी कम 
नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न 
करने से रोक नहीं सकती। यदि में कोई बुरा कर्म करूँ, तो 
उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा; विश्व में ऐसी कोई ताकत 
नहीं, जो इसे रोक सके। इसी प्रकार, यदि में कोई सत्कार्य करूं, 
तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो उसके शुभ फल को रीक 
सके। कारण से कार्य होता ही है; इसे कोई भी रोक नहीं 
सकता | अब हमारे सामने कर्मयोग के सम्बन्ध में सूक्ष्म एवं 
गम्भीर विषय उपस्थित होता है। हमारे सत्‌ और असत्‌ कम 
आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं; इन दोनों के ब्रीच हम 
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निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक 
कार्य नितान्त शुभ है और अमुक अशुभ । ऐसा कोई भी कर्म 
नही है, जो एक ही समय गृभ और अश्युभ दोनों फल न उत्पन्न 
करे। यही देखिये, में आप लोगों से बात कर रहा हूँ; सम्भवतः 
आपमे से कुछ छोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा 
हूँ । परन्तु साथ ही साथ ज्ञायद में हवा में रहनेवाले असंख्य 
छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूँ। और इस 
प्रकार एक दृष्टि से में बुरा भी कर रहा हूँ। हमारे निकट के 
लोगों पर, जिन्हें हम जानते है, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ 
ता है, तो हम उसे ज॒भ कार्य कहते है। उदाहरणाथ, आप 
ग्रेग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परन्तु वे कीटाणु एंसा 
कभी ने कहेंगे । क्रीोटाणओं को आप नही दख रहे है, पर अपने- 
आप को देख रहे है। मेरी वत्त॒ता का जैसा प्रभाव आप एर 
पड़ता है, वह आप स्पष्ट देख सकते है, किन्तु उसका प्रभाव उन 
ग्रैटाणओ पर कीसा पड़ता है. यह आग वही जानते । इसी प्रकार, 
यदि हम अपने अस्तत्‌ कर्मो का भी विदलेषण करें, तो हमें ज्ञात 
होगा कि सम्भवत: उनसे भी कही न कहीं किसी न किसी प्रकार 
का शुभ फल हुआ है |-- जो शुभ कर्मों में भो कुछ न कुछ 
अशुभ, तथा अशुभ कर्मो में भी कुछ न कुछ गूभ देखते हैं. वास्तव 
में उन्‍्हींने कम का रहस्य समझा है। 
हाँ, तो इससे हमने क्या सीखा ? --यही कि हम चाहे जितना 
भी प्रयत्न क्‍यों न करें, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता, जो 
सम्पूर्णत: पवित्र हो अथवा सम्पूर्णत: अपवित्र | यहाँ पवित्रता' 
या अपवित्रता' से हमारा तात्पय है अहिसा या हिंसा | बिना 
दूसरों को नुकसान पहुँचाये हम साँस तक नहीं ले सकेते | अपने 
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बात पर एकमत हैं । सर्वोच्च आदर्श है--चिरकाल के लिए 
सम्पूर्ण रूप से आत्मत्याग, जिसमें किसी प्रकार का मैं! नहीं, 
केवल तू' ही 'तू* है। हमारे जाने या बिना जाने, कर्मय्ोग हमें 
इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। 

सम्भव है, एक धर्मंप्रचारक निर्मुण की बात सुनकर चौंक 
उठे । उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगृुण है औरु 
बह अपने निजत्व, अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को---इस व्यक्तित्व 
के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो--क्रायम रखने का 
इच्छुक हो; परन्तु यदि उसके नीतिविषयक विचार वास्तव में 
शुद्ध हैं, तो उनका आधार सर्वोच्च आत्मत्याग के अतिरिक्त और 
कुछ हो ही नहीं सकता । 

यह सम्पूर्ण आत्मत्याग ही सारी नीति की नीव है। मनुष्य, 
पशु, देवता सब के लिए यही एक मूल भाव है, जो समस्त नैतिक 
आदर्शों में व्याप्त है । 

इस संसार में हमें कई प्रकार के मनृष्य मिलेंगे। प्रथम तो 
वे, जो देव-प्रकृति पुरुष कहे जा सकते हैं। वे पूर्ण आत्मत्यागी 
होते हैं, अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भल्ता करते 
हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि किसी देश में ऐसे सौ मनुष्य 
भी रहें, तो उत्त देश को फिर किसी बात की चिन्ता नहीं । 
परन्तु खेद है, ऐसे लोग बहुत-बहुत कम हैं! दूसरे वे साधु- 
प्रकृति मनष्य है, जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं, जब तक 
उनका स्वयं का कोई नुकसान न हो; और तीसरे वे आपुरी- 
प्रकृति के लोग हैं, जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान 
तक करने में नही हिचकिचाते । एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी 
भी बतायी है, जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। वे छोग 
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ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं । 
जिस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर साघु-महात्मागण भरा करने के 
लिए ही दूसरों का भला करते रहते हैं, उसी प्रकार सब से निम्न 
स्तर पर ऐसे लोग भी है, जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों 
का बुरा करते रहते है। ऐसा करने से उन्हें कोई छाभ नहीं 
होता--यह तो उनकी प्रकृति ही है। 

संस्कृत में दो शब्द है--प्रवत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का 
अर्थ है--किसी वस्तु की ओर प्रवतंन या गमन, और निवृत्ति 
का अर्थ है--किसी वस्तु से निवर्तन या दूर गमन | 'किसी वस्तु 
की ओर प्रवतंन” का ही अर्थ है हमारा यह संसार--यह मैं 
और 'मेरा'। इस में” को धनसम्पत्ति, प्रभुत्व, नामयश द्वारा 
सर्वेदा बढ़ाने का यत्न करना, जो कुछ मिले उसी को पकड़ 
रखना, सारे समय सभी वस्तुओं को इस मे-रूपी केन्द्र में ही 
संग्रहित करना--इसी का नाम है प्रवृत्ति! । यह प्रवृत्ति ही 
मनृष्यमात्न का स्वाभाविक भाव है,--चहुँ ओर से जो कुछ मिले, 
लेना और सब को केन्द्र में एकत्रित करते जाना। और वह केन्द्र 
है उसका अपना मधुर अह। जब यह वृत्ति घटने लगती है, 
जब निवृत्ति का उदय होता है, तभी नीति और घर्मं का आरम्भ 
होता है। 'प्रवत्ति' और “निवृत्ति” दोनों ही कर्मस्वरूप हैं। एक 
असत्‌ कर्म है और दूसरा सत्‌ । निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे 
धमं की नींव है; और इसकी पूर्णता ही सम्पूर्ण 'आत्मत्याग' है, 
जिसके प्राप्त हो जाने पर मनृष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, 
मन, यहाँ तक कि अपना सर्वेस्व निछावर कर देता है। तभी 
मनुष्य को कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त होती है। सत्कार्यो का यही 
सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शनास्त्र नश 
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पढ़ा हो, किसी प्रकार ईइ्वर में विश्वास न किया हो और अभी 
भी न करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी 
प्रार्थना न की हो, परन्तु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उत्त 
अवस्था में ले जाय, जहाँ वह दूसरों के लिए अपना जीवन और 
सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहे, तो हमें समझ्षना चाहिए 
कि वह उसी लक्ष्य को पहुंच गया है, जहाँ एक भक्त अपनी 
उपासना द्वारा तथा एक ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा पहुँचता है। 
अतएव आपने देखा, ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान 
पर पहुँचते हैं--एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं; और 
वह स्थान है--आत्मत्याग । विभिन्न दर्शनों और धर्मों में आपस 
में कितना ही मतभेद क्‍यों न हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों 
के लिए अपंण करने को उद्यत रहता है, उसके समक्ष सभी मनुष्य 
ससम्भ्रम उठ खड़े होते हैं--उसके सामने भवितिभाव से माथा 
तवाते है। यहाँ किसी प्रकार के मतामत का प्रदइन नहीं--यहाँ 
तक कि वे लोग भी, जो घमंसम्बन्धी समस्त विचारों पर नाक-भौं 
सिकोड़ते हैं, जब इस प्रकार का सम्पूर्ण आत्मत्यागपुर्ण कोई कार्य 
देखते हैं, तो उसके प्रति श्रद्धासम्पन्न हुए बिना नहीं रह सकते । 
क्या आपने यह नहीं देखा, एक कट्टर मतान्ध ईसाई भी जब 
एडविन अर्नोल्ड के 7487/ ० अंत (एशिया का आलोक ) नामक 
ग्रन्थ को पढ़ता है, तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु 
ही जाता है? भओऔर ये वे बुद्ध थे, जिन्होंने किसी ईश्वर का 
प्रचार नहीं किया, भात्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी 
भी बात का प्रचार नहीं किया । इसका कारण केवल यह है कि 
मतान्ध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवनलक्ष्य 
और उन लोगों का जीवनलक्ष्य, जिन्हें वह अपना विरोधी समझता 
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है, बिलकुल एक ही है। एक उपासक अपने हृदय में निरन्तर 
ईद्वरीभाव एवं साधुभाव रखते हुए अन्त में उस एक ही स्थान 
पर पहुँचता है और कहता है, “ प्रभो, जैसी तेरी मरजी ।” वह 
अपने नाम से कुछ बचा नहीं रखता । यही आत्मत्याग है। एक 
ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथाकथित 
भासमान भहं' केवल एक भ्रम है; और इस तरह वह उसे बिना 
किसी हिचकिचाह॒ट के त्याग देता है। यह भी आत्मत्याग के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएवं हम देखते हैं कि कर्म, 
भक्ति और ज्ञान तीतों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। प्राचीन 
काल के बड़े बड़े धर्मप्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि 
“ईंदवर जगत से भिन्न है, जगत्‌ से परे है, तो असल में उसका 
भर्म यही था। जगत्‌ एक चीज है और ईश्वर दूसरी; और यह 
भेद बिलकुल सत्य है। जगत्‌ से उनका तात्पये है स्वार्थेपरता । 
नि:स्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे र॒त्नखचित सिंहासन 
में आासीन हो, सोने के महल में रहता हो, परन्तु यदि वह पूर्ण 
रूप से निःस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परन्तु एक 
दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े क्‍यों 
न पहनता हो, स्वंधा दीनहीन ही क्‍यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी 
है, तो हम कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है। 

हाँ तो हम यह कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किये हम न 
तो भरा कर सकते हैं और न बिना कुछ भला किये बुरा ही। 
तो अब प्रदन यह है कि यह सब जानते हुए हम कम करें किस 
प्रकार ? इस समघ्या को मीमांसा करने के लिए इस संसार में 
अनेकानेक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए, जो बड़ी रापरवाही से यह 
प्रचार कर गये कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही इस संसाय 
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से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है। क्‍योंकि, मनृष्य यदि 
जीवित रहे, तो अनेक छोटे छोटे जन्तुओं और पौधों का नाश 
करके अथवा अन्य किसी न किसी का कुछ न कुछ अनिष्ट करके 
ही तो रह सकता है। इसीलिए उनके मतानूसार इस संसारचक 
से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु ! जैनियों ने अपने सर्वोच्च 
आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है। यह शिक्षा ऊपर से 
तकंसंगत तो अवश्य प्रतीत होती है। परन्तु इसकी ठीक ठीक 
मीमांसा गीता में पायी जाती है; और वह है अनासक्ति--अपने 
जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त न होना । 
यह जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितान्त 
पृथक हो और जहाँ जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वह अपने लिए 
नहीं है। यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे, तो उसका फल 
तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। यदि वह सत्कायं है, ती तुम्हें उसका 
अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा है, तो बुरा | परन्तु जो कोई 
भी काये हो, यदि तुम' वह अपने लिए नही करते, ती उसका 
प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा । इस भाव को स्पष्ट करने के छिए 
हमारे शास्त्रों में बड़े सुन्दर ढंग से कहा है, “यदि किसी में यह 
बोध रहे कि में इसे अपने लिए बिलकुल नहीं कर रहा हूँ, तो 
फिर वह चाहे समस्त संप्तार की ही क्‍यों न हत्या कर डाले अथवा 
स्वयं ही क्यों न हत हो जाय, पर वास्तव में वह न तो हत्या 
करता है और न हत ही होता है ।” इसीलिए कमंयोग हमें शिक्षा 
देता है, (संसार को मत छोड़ो, म्ंसार में ही रहो, जितना चाहो 
सांसारिक भाव ग्रहण करो | परन्तु यदि यह सब तुम्हारे ही भोग 
के लिए हो, तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।” तुम्हारा 
लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए | पहले अहंभाव को नष्ट कर डालो, 
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ओर फिर समस्त संसार को आत्मस्वरूप देखो । यही तो प्राचीन 
ईसाई लोग भी कहा करते थे-वृद्ध मनृष्य को नष्ट कर डालना 
चाहिए ।' इस वृद्ध मनुष्य” का अर्थ है यह स्वार्थंपर भाव कि यह 
संसार हमारे ही भोग के लिए बना है। अज्ञ माता पिता अपने 
बच्चे को यह प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं, “हे प्रभो, तूने यह 
सूर्य और चन्द्रमा मेरे लिए ही बनाये हैं”, मानो उस ईइ्वर को 
सिवाय इसके कि वह इन बच्चों के लिए यह सब पैदा करता रहे 
और कोई काम नहीं था ! अपने बच्चों को ऐसी मू्खतापूर्ण शिक्षा 
मत दो। फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख छोग हैं, जो हमें 
सिखाते हैं कि ये बस जानवर हमारे मारने-खाने के लिए ही 
बनाये गये है और यह सारा संसार मनृष्य के भोग के लिए है। 
यह सब निरी मूर्खता है। एक शेर भी कह सकता है कि मनुष्य 
की उत्पत्ति मेरे ही लिए हुई है और ईइवर से प्रार्थना कर सकता 
है, “हे प्रभो, मनृष्य कितना दुष्ट है कि वह अपने को मेरे सामने 
उपस्थित नहीं कर देता, जिससे में उसे खा जाऊँ। देखिये, मनृष्य 
आपका नियम भंग कर रहा है।” यदि संसार की उत्पत्ति हमारे 
लिए हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा किये गये हैं। 
यह बड़ी कुत्सित धारणा है कि यह संसार हमारे भोग के लिए 
ही बनाया गया है, और इसी भयानक धारणा से हम बद्ध रहते 
हैं। वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है। प्रति वर्ष लाखों 
लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं, परन्तु उधर संसार की कोई 
नजर तक नहीं । लाखों फिर आ जाते हैं। संसार जैसे हमारे 
लिए है, वेप्ते ही हम भी संसार के लिए हैं। 

अतएव ठीक ढंग से कम करने के लिए यह आवश्यक है कि 
पहले हम आसक्ति का भात त्याग दें। दूसर्र' बात यह कि हमें 
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अपने-आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए । हम एक साक्षी 
के समान रहें और अपना काम करते चलें। मेरे गुरुदेव कहा 
करते थे, “अपने बच्चों के प्रति वही भावत्रा रखो, जो एक दाई की 
होती है” वह तुम्हारे बच्चे को गोद में लेती है, उसे खिलाती है 
ओर उसको इस प्रकार प्यार करती है, मानो वह उसी का 
बच्चा हो। पर ज्यों ही तुम उसे काम से अरूग कर देते हो, 
त्यों ही वह अपना बोराबिस्तर समेट तुरन्त घर छोड़ने को 
तैयार हो जाती है। उन बच्चों के प्रति उसका जो इतना प्रेम 
था, उसे वह बिलकुल भूल जाती है। एक साधारण दाई को 
तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक 
भी दुःख न होगा। तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव 
घारण करो। तुम्हीं उनकी दाई हो--और यदि तुम्हारा 
ईदइचर में विश्वास है, तो विध्वास करो कि ये सब चीजें, जिन्हें 
तुम अपनी समझते हो, वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यन्त 
कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण 
कर लेती है। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा में 
किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यन्त दुबंछता का चिह्न है। 
यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड है, और इस आसक्ति 
से ही समस्त दुःखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को 
यह भलीभाँति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर 
कोई भी निर्भर नही है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर 
नहीं । किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यता नहीं, 
संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं । 
सब की सहायता प्रकृति से होती है । यदि हममें से छाखों लोग 
न भी रहें, तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी । तुम्हारे हमारे 
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न रहने से प्रकृति के द्वार बन्द न हो जायेंगे। दूसरों की सहायता 
करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर रहे हैं, यही तो हमारे 
तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य 
यही सब से बड़ी बात है । जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे, तो 
हम फिर कभी दुःखी न होंगे; तब हम समाज में कहीं भी जाकर 
उठ-बैठ सकते हैं, इससे हमारी कोई हानि न होगी । तुम चाहे 
विवाहित हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हों, बड़ा भारी राज्य हो, 
पर यदि तुम इस तत्त्व को हृदय में रखकर कार्य करते-हो कि 
यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है भौर इसे मेरी सहायता की 
कतई आवश्यकता नहीं, तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ 
न बिगड़ेगा । हो सकता है, इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का 
निधन हो गया हो । तो क्या भला संसार उतके फिर वापस आने 
के लिए रुका हुआ है? क्या इसकी गति शिथिल हो गयी है ? 
नहीं, ऐसा नहीं हुआ । यह तो जारी ही है । अतएवं अपने मन 
से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ 
करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता 
नहीं । मनृष्यों का यह सोचना निरी मूखंता है कि वह संसार की 
सहायता के लिए पैदा हुआ है। यह केवल अहंकार है। निरी 
स्वार्थपरता है, जो घ॒र्मं की आड़ में हमारे सामने आती है। जब 
तुम्हारे मन में इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वायुओं औौरु 
मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भलीभाँति भिद जायगी कि संसार 
तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से 
तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुःखरूपी प्रतिक्रिया न होगी। यदि 
तुम किसी मनृष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की 
आशा न करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी 
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इच्छा न करो, तो यदि वह मनृष्य कृतघष्न भी हो, तो भी उसकी 
कृतघ्नता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो 
कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और न यही सोचा 
था कि तुम्हें उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो 
उसे वही दिया, जो उसे प्राप्य था। उसे वह चीज अपने कम से 
ही मिली, और अपने कम से ही तुम उसके दाता बने | यदि तुम 
किसी को कोई चीज दो, तो उसके लिए तुम्हें घमण्ड क्यों होना 
चाहिए ? तुम तो केवल उस घन अथवा दान के वाहक मात्र हो, 
और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर 
तुम्हें अभिमान क्‍यों होना चाहिए ? जो कुछ तुम संसार को देते 
हो, वह आखिर है ही कितनी ? जब तुममें अनासक्ति का भाव 
आ'जायगा, तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जायगा, 
न बूरा । वह तो केवल स्वार्थपरता ही है, जिसके कारण तुम्हें 
अच्छाई या बुराई दिख रही है। यह समझना बहुत कठिन है, 
परन्तु घीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु 
तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, जब तक कि 
तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डालने दो । मनृष्य की भात्मा के 
ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब तक कि वह 
मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति 
के वश में न हो जाय । अतएव अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी 
प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने 
ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। यह- कह देना बड़ा सरल 
है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने 
दो, तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती । परन्तु जो 
सचम्‌च अपने ऊपर किसी का भाव नही पड़ने देता, तथा 
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बहिजंगत्‌ के प्रभावों से जो न सुखी होता है, न दुःखी--उसका 
लक्षण क्‍या है ? वह लक्षण यह है कि सुख अथवा दुःख में उस 
मनुष्य का मन सदा एकसा रहता है, सभी अवस्थाओं में उसकी 
मनोदशा समान रहती है। 

भारतवषे में एक महापुरुष हो गये हैं। इनका नाम व्यास 
था। ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदान्तसूत्र के प्रणेता के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न 
किया था, परन्तु वे असफल रहे। उनके पितामह तथा प्रपितामह 
ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बहुत चेष्टा की थी, किस्तु वे भी 
सफलकाम न हो सके थे। स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल 
न हो सके; परन्तु उनके पुत्र ज़कदेव जन्म से ही सिद्ध थे। 
व्यासदेव अपने पुत्र को तत्त्वज्ञान की शिक्षा देने लगे। और स्वयं 
यथाद्षक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने शुकठेव को राजा जनक 
की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और 
“विदेह' नाम से प्रसिद्ध थे। 'विदेह' का अर्थ है शरीर से पृथक । 
यद्यपि वे राजा थे, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान 
न था कि वे एक शरीरघारी हैं। उन्हें तो सदा यही ध्यान रहता 
था कि वे आत्मा हैं। बालक शक उनके पास शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए भेजे गये। इधर राजा को यह माल्म था कि व्यास 
मुनि का पुत्र उनके पास तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आ 
रहा है, और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबन्ध कर रखा 
था। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया, तो सन्तरियों ने 
उसकी ओर कोई विशेष घ्यात नहीं दिया। उच्होंने बस उसे 
बेठने के लिए एक आसन भर दे दिया । इस आसन पर वह बारूक 
लगातार तीन दिन बैठा रहा; न तो कोई उससे कुछ बोला और 
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न किसी ने यही पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। 
बालक शुक इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे, उनके पिता का देश भद 
में सम्मान था और वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे, परल्तु फिर भी 
उन क्षुद्र सन्‍्तरियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया। इसके बाद 
अचानक राजा के मन्‍्त्री तथा बड़े बड़े राज्याधिकारी वहाँ पर 
आये और उन्होंने उनका अत्यन्त सम्मान के साथ स्वागत किया । 
वे उन्हें अन्दर एक सुझोभित गृह में लिवा ले गये, इत्रों से स्वान 
कराया, सुन्दर वस्त्र पहनाये और आठ दिन तक उन्हें सब प्रकार 
के विलास में रखा। परन्तु शुकदेव के प्रश्ान्त चेहरे पर तनिक 

भी अन्तर न हुआ | वारूक शुक आज भी विलासों के बीच वैसे ._ 
ही थे, जैसे कि उस दिन, जब वे महल के द्वार पर बेठे हुए थे। 
इसके बाद उन्हें राजा के सम्मुख रांया गया। राजा सिंहासन 
पर बैठे थे, और वहाँ नाचगान तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे 
थे। राजा ने बालक शूक के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ 
एक प्याला दिया और उनसे कहा, “इसे लेकर इस दरबार की 
सात बार प्रदक्षिणा कर आओ, पर देखो, एक बूंद भी दूध न 
गिरे ।” बालक शृक ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की 
ध्वनि एवं अनेक सुन्दरियों के बीच प्रदक्षिणा करने को उठे। 
राजा की आज्ञानूसार वे सात वार चक्कर लगा बाये, परन्तु दूध 
का एक बूंद भी न ग्रिरा। वारूक शुक का अपने मन पर ऐसा 
संयम था कि बिना उनकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु 
उन्हें आकषित नहीं कर सकतो थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के 
बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मूख उपस्थित हुए, 
तो उन्होंने कहा, “वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया 
है तथा जो ऋछ तुमने स्वयं सीखा है, उससे अधिक में तुम्हें और 
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कुछ नहीं सिखा सकता। तुमने सत्य को जान लिया है। जाओ, 
अपने घर वापस जाओ ।” 
अतएव हमने देखा कि जिस मनृष्य ने अपने स्वयं के ऊपर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर संसार की कोई भी 
चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उसके लिए किसी प्रकार 
का बन्धन शेष नही रह जाता। उसका मन स्वतन्त्र हो जाता है। 
ओर केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम 
देखते हैं कि छोगों की संसार के सम्बन्ध में दो प्रकार की 
घारणाएँ होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं। वे कहते हैं, 
“संसार कैसा भयानक है, कसा दुष्ट है! ” दूसरे लोग आशावादी 
होते हैं और कहते हैं, “अहा ! संसार कितना सुरदर है, कितना 
अद्भूत है !” जिन लोगों ने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त 
- की है, उनके लिए यह संसार या तो बूराइयों से भरा है, या 
अधिक से अधिक, अच्छाइयों और बूराइयों का एक मिश्रण है। 
परन्तु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें, तो यही 
संसार सुखभय हो जाता है। फिर हिमारे ऊपर किसी भी बात के 
अच्छे या बुरे भाव का असर न होगा--हमें कहीं भी विशृंखलता 
दिखायी न देगी, हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्यपूर्ण हो 
जायगा | देखा जाता है, जो लोग आरम्भ में संसार को नरक 
कुण्ड समझते हैं, वे ही यदि आत्मसंयम की साधना में सफल हो 
जाते हैं, तो इस संसार को ही स्वर्ग समझने लगते हैं। यदि हम 
सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 
अपने को शिक्षित करना चाहते हैं, तो हम चाहे जिस अवस्था से 
आरम्भ करें यह निश्चित है कि हमें अच्त में पूर्ण आात्म-त्याग 
का लाभ होगा ही। भर ज्यों ही इस कल्पित अहं' का नाश हो 
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जायगा, त्यों ही वही संसार, जो हमें पहुले अमंगल से भरा प्रतीत 
होता था, अब स्वर्गस्वरूप और परमानन्द से पूर्ण प्रतीत होने 
लगेगा। यहाँ की हवा तक बदलकर मधुमय हो जायगी और 
प्रत्येक व्यवित भला प्रतीत होने लगेगा । यही है करमंयोग की चरम 
गति, और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि । हमारे भिन्न भिन्न 
योग आपस में विरोधी नहीं हैं। प्रत्येक अन्त में हमें एक ही 
स्थान में ले जाता है ओर पूर्णत्व की प्राप्ति करा देता है। पर 
हाँ, प्रत्येक का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है। सारा रहस्य अभ्यास में 
ही है। पहले श्रवण करो, फिर. मनन करो और फिर उसे अमर 
में छाओ। यह बात प्रत्येक योग के सम्बन्ध में सत्य है। पहले 
तुम इसके बारे में सुनो और समझो कि इसका मर्म क्या है| यदि 
कुछ बातें आरम्भ में स्पष्ट न हों, तो निरन्तर श्रवण एवं मनन 
से वे स्पष्ट हो जाती हैं। सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा 
कठिन है। फिर भी, उनका स्पष्टीकरण आखिर तुम्ही में तो है । 
वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नही सिखाया । 
हममें से प्रत्येक को अपने-आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु 
तो केवल उद्दीपक कारण मात्र हैं, जो हमारे अन्तःस्थ गृूरु को सब 
विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब 
बहुत्तसी बातें हमारी स्वयं की विचारशक्ित से स्पष्ट हो जाती हैं 
और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं; 
और यह अनुभूति ही हमारी प्रवलू इच्छाशकित में परिणत हो 
जाती है। पहले भाव, और फिर इच्छाशक्ति । इस इच्छाशक्ति 
से कर्म करने की वह जबरदस्त शक्ति पैदा होती है, जो हमारी 
प्रत्येक नस, प्रत्येक शिरा और प्रत्येक पेशी में कार्ये करती रहती 
है, जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस निष्काम कर्मयोग का 


अनासकित ही पूर्ण अत्मत्याग है १०५ 


एक यन्त्र ही नहीं बन जाता । और इसके फलस्वरूप हमें अपना 
वांछित पूर्ण आत्मत्याग एवं परम निःस्वार्थता प्राप्त हो जाती है। 
यह प्राप्ति किसी प्रकार के मतामत या विश्वास के ऊपर निर्भय 
नहीं है । चाहे कोई ईसाई हो, यहुदी अथवा जेन्टाइल--इससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । प्रश्न तो यह है कि क्‍या तुम निसस्‍्वार्थ 
हो ? यदि तुम हो, तो चाहे तुमने एक भी धाभिक ग्रल्‍्थ का 
अध्ययन न किया हो, चाहे तुम किसी भी गिर्जा या मन्दिर में न 
गये हो, फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। प्रत्येक योग 
इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के 
भी मनुष्य को पूर्ण बना दे; क्योंकि उन सब योगों का लक्ष्य एक 
ही है। कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग--सभी मृक्तिलाभ के 
लिए साक्षात्‌ और स्वतन्त्र उपाय हो सकते हैं । 'सांख्य योगो 
पृथक्‌ बाला: प्रवदन्ति, न पण्डिता: ।” “केवल अज्ञ लोग ही 
कहते हैं कि कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न हैं, ज्ञानी लोग नहीं ।” 
ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से ये योग एक दूसरे से 
विभिन्न प्रतीत होते हैं, परन्तु अन्त में वे सब एक ही लक्ष्य में ले 
जाते हैं, और वह लक्ष्य है पूर्णता । 
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हम पहले कह चुके हैं कि कर्म! शब्द कार्य' के अतिरिक्त 
कार्ययकारण भाव को भी सूचित करता है। कोई कार्य, कोई 
विचार, जो फल उत्पन्न करता है, कर्म! कहलाता है, इसलिए 
कमंविधान' का अर्थ है कार्य-कारण सम्बन्ध का नियम; यदि 
कारण रहे, तो उसका फल भी अवश्य होगा । इसका व्यतिक्रम 
कभी हो नहीं सकता । भारतीय दर्शन के अनुसार यह कर्मविधान' 
समस्त जगत्‌ पर लागू है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते 
हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं, वह एक ओर तो पूर्व कर्म का 
फल है और दूसरी ओर वही कारण होकर अन्य फल उत्पन्न 
करता है। इपके साथ ही साथ हमें यह भी समझ लेना आवध्यक 
है कि विधान! अथवा नियम" शब्द का अर्थ क्या है। मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से इसका अथे है--घटना श्रेणियों की पुनरावतेन 
की ओर प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई 
दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएँ साथ ही साथ होती हैं, 
तब हम सोचते हैं कि इस प्रकार सर्वदा ही होता रहेगा। हमारे 
देश के प्राचीन नैयायिक इसे व्याप्ति' कहते है। उन्तके मता- 
नूसार नियम सम्बन्धी हमारी समस्त धारणाएँ इसी व्याप्ति के 
आधार पर होती हैं। अनेक प्रकार की घटना श्रेणियाँ अपरि- 
वर्तेनीय क्रम से हमारे मन में गथी हुई रहती हैं। यही कारण है 
कि कभी कभी किसी विषय का अनुभव करते ही वह तुरन्त मन 
के अन्तर्गत अन्य क्रुछ बातों से सम्बद्ध हो जाता है। कोई एक 
भाव अथवा, हमारे मनोविज्ञान के अनुसार, चित्त में उत्पन्न कोई 
एक त्तरंग सर्देव उसी प्रकार की अन्य अनेक ततरंगों को उत्पन्न 
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कर देती है। इसी को भाव-योग विधान (,89 ० 06 4580०४- 
म#०॥ ० 70689) कहते हैं, और 'कार्य-कारण सम्बन्ध! इसी व्याप्ति! 
नामक योगविधान का एक पहल मात्र है। अन्तर्जंगत्‌ तथा बाह्य 
जगत्‌ दोनों में 'नियमतत्त्व' अथवा नियम की कल्पना एक ही है, 
ओर वह है---यह आशा रखना कि एक घटना के बाद दूसरी 
एक विशिष्ट घटना होगी और इस कऋ्रमपरम्परा की पुनरावृत्ति 
होती रहेगी। यदि ऐसा हो, तो फिर वास्तव में प्रक्ृत्ति में कोई 
नियम नहीं है। कार्यत: यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में 
गुरुत्वाकर्षण झाक्ति है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई 
नियम विद्यमान है। हमारा मन जिस प्रणाली से कुछ घटना 
श्रेणियों की धारणा करता है, उस प्रणाली को ही हम नियम 
कहते हैं, और यह हमारे मन में ही स्थित है। मान लो, कुछ 
घटनाएँ एक के बाद दूसरी अथवा एक साथ घटीं । इससे हमारे 
मन में यह दृढ़ धारणा हो गयी कि भविष्य में नियमित रूप से 
पुन: पुत: ऐसा होगा । और इस प्रकार हमारा मन यह ग्रहण 
करने में समर्थ हो गया कि सारी घटना श्रेणी किस प्रकार घटित 
हो रही है। बस इसी को हम नियम” कहते हैं । 

अब प्रश्न यह है कि नियम के सर्वव्यापी होने का क्‍या अर्थ 
है। हमारा जगत्‌ अनन्त सत्ता का वह भंद्व है, जो, हमारे देश 
के मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में, देश-काल-निमित्त' द्वारा सीमाबद्ध 
है। इससे यह निश्चित है कि नियम केवल इस सीमाबद्ध जगत्‌ 
में ही सम्भव है, इसके परे कोई नियम सम्भव नहीं । जब कभी 
हम जगत्‌ की चर्चा करते हैं, तो उससे हमारा अभिप्राय होता 
है सत्ता का केवल वही अंश, जो हमारे मन द्वारा सीमाबद्ध है। 
केवल यह इन्द्रियगोचर जगत्‌ ही--जिसे हम देख, सुन औय 
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अनुभव कर सकते हैं, स्पर्ग कर सकते हैं, जिसे विचार और कल्पना 
में छा सकते हैं--नियमो के आधीन है। पर इसके बाहुर और 
कहीं नियम का प्रभाव नहीं, क्योंकि हमारे मन और इन्द्रियगोचर 
संसार से परे कार्य-कारण भाव की पहुँच हो नहीं सकती। जो 
कुछ भी हमारे मन और इन्द्रियों के अतीत है, वह कार्ये-कारण 
के नियम द्वारा बद्ध नहीं है; क्‍योंकि इन्द्रियातीत पदार्थ में मन 
का सम्बन्ध या योग नहीं हो सकता, और इस प्रकार के भाव- 
सम्बन्ध या भाव-योग बिना कार्य-कारण सम्बन्ध ही नहीं हो 
सकता । जब यह अस्तित्व” या सत्ता नामरूप के बन्धनों में 
जकड जाती है, तभी यह कार्य-कारण नियम के सामने सिर 
झकाती है, और तब यह नियम" के आधीन कही जाती है, क्योंकि 
सभी नियमों का मूल है यही कार्य-कारण सम्बन्ध। अतएवं इससे 
यह स्पष्ट है कि 'स्वाघीन इच्छा” नामक कोई चीज नहीं हो 
सकती । स्वाघीन इच्छा' यह दाब्दप्रयोग ही स्वविरोधी है; 
क्योंकि इच्छा क्या है, हम जानते हैं; और जो कुछ हम जानते 
हैं, सब इस जगत्‌ के ही अन्तगंत है। तथा जो कुछ हमारे इस 
जगत्‌ के अघ्तगंत है, वह सभी देश-काल-निमित्त के सँचे में 
ढला हुआ है। अतएव, जो कुछ हम जानते हैं, या सम्भवत: जान 
सकते हैं, वह सभी कुछ कार्य-कारण नियम के आधीन है; और 
जो कुछ कार्य-कारण नियमाधीन होता है, वह क्या कभी स्वाघीन 
हो सकता है ? उसके ऊपर अन्यान्य वस्तुएँ अपना कार्य करती 
हैं, और वह स्वयं भी एक समय कारण बन जाता है। बस इसी 
प्रकार सब चल रहा है। परन्तु जो इच्छा के रूप में परिणत हो 
जाता है, जो पहले इच्छा के रूप में नहीं था, परन्तु बाद, में देश- 
क्राल-निमित्त के साँचे में पड़ने से मानवी इच्छा हो गया, वह अवच्य 
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स्वाधीन है; और इस देश-काल-निमित्त के साँचे से जब यह इच्छा 
मृक्‍त हो जायगी, तो वह पुनः स्वतन्त्र हो जायगा। स्वाधीनता या 
भक्‍तावस्था से वह आता है, आकर इस बन्धनरूपी साँचे में पड़ जाता 
है और फिर उससे निकलकर पुन: स्वाधीनता को प्राप्त हो जाता है। 

प्रश्न पूछा गया था कि यह जगत्‌ कहाँ से आया है, किसमें 
अवस्थित है और फिर किसमें इसका लय हो जाता है ? इसका 
उत्तर दिया गया कि मुकतावस्था से इसकी उत्पत्ति होती है, 
बस्घन में इसकी अवस्थिति है और मृक्ति में ही इसका लय होता 
है। अतएवं जब हम यह कहते हैं कि मनृष्य उसी अनन्त सत्ता 
का प्रकाश मात्र है, तो उससे हमारा तात्पर्य यही होता है कि 
वह उस अनन्त सत्ता का एक अत्यन्त क्षुद्र अंश मात्र है। यह 
शरीर तथा यह मन, जो हमें दिखायी देता है, समग्र प्रकृत मनुष्य 
का एक अंश मात्र है--उसी अनन्त पुरुष का केवल एक क्षृद्र अंश 
है। यह सारा ब्रह्माण्ड उसी अनन्त पुरुष का एक अंश है। और 
हमारे समस्त विधान, हमारे सारे बन्धन, हमारा आनन्द, विषाद, 
सुख, हमारी आशा आकांक्षा सभी केवल इस क्षुद्र जगत के 
अन्तगंत है। हमारी उन्नति अवनति सभी इस क्षुद्र जगत्‌ के 
अध्तरगंत है। अतएवं आपने देखा, इस जगत के--इस मन:कल्पित 
जगत्‌ के चिरकाल तक रहने की आशा करना और स्वगें जाने 
की अभिलाषा करना कंसी नासमझी है ! स्वर्ग और है क्‍या ? 
हमारे इस जगत्‌ की पुनरावृत्ति ही तो ! आप यह स्पष्ट देख 
सकते है कि इस अखिल अनन्त सत्ता को अपने इस सान्‍्त जगत्‌ 
के समान कर लेने की इच्छा करना कैसी नासमझो की बात है, 
कसा असम्भव व्यापार है! अतएवं यदि कोई मन॒ष्य यह कहे 
कि जिस भाव में वह अभी है, उसी में चिरकाल तक रहेगा, जो 
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कुछ अभी उसके पास हैं, उसे ही लेकर सदा के लिए विद्यमान 
रहेगा, अथवा, जैसा कि में कभी कभी कहा करता हूँ, यदि वह 
आरामपूर्ण धर्म की इच्छा करे, तो तुम यह निश्चय जान लो 
कि वह इतना गिर चुका है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था से 
अधिक उच्च और कुछ सोच ही नहीं सकता--अपनी क्षुद्र वतमान 
परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति की घारणा तक 
नहीं कर सकता। वह अपने अनन्त स्वरूप को भूल चुका है, और 
उसकी सारी भावनाएं क्षुद्र सुख, दुःख और ईर्ष्या आदि ही में 
आबद़ हैं। इस सान्‍्त जगत्‌ को ही वह अनन्त मान लेता है; 
केवल इतना ही नहीं, वह इस अज्ञान को किसी भी हालत में 
छोड़ना नहीं चाहता। एक जोंक के समान वह इस जीवन से 
चिपका रहता है। प्राण भले ही जायें, पर वह यह तृष्णा कभी 
न छोड़ेगा ! हमारे इस छोटेसे ज्ञात संसार के बाहर कौन जाने 
और भी कितने असंख्य प्रकार के सुख दुःख, जीव जन्तु, विधि 
विधान, उन्नति के नियम और कार्ये-कारण सम्बन्ध विद्यमान हैं। 
पर उससे क्या ? आखिर वे सब भी तो हमारी अनन्त प्रकृति के 
केवल एक भाग मात्र ही हैं । 

मृक्तिलाभ करने के लिए हमें इस ससीम विश्व के परे जाना 
होगा; मूक्ति यहाँ श्राप्त नहीं हो सकती | पूर्ण साम्यावस्था का 
लाभ, अथवा ईसाई लोग जिसे बुद्धि से अतीत शान्ति” कहते 
हैं, उसकी प्राप्ति इस जगत्‌ में नहीं हो सकती, और न स्वगे में 
ही अयवा न किसी ऐसे स्थान में ही जहाँ हमारे मन और विचार 
जा सकते हैं, जहाँ हम इन्द्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव 
प्राप्त कर सकते हैं अथवा जहाँ हमारी कल्पनाशक्ति काम कर 
सकती है। इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति नहीं 
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च्छ् 


प्राप्त हो सकती, क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चय ही हमारे जगत्‌ 
के अन्तर्गत होंगे, और यह जगत तो देश, काल और निमित्त के 
बन्धनों से जकड़ा हुआ है। सम्भव है, कुछ ऐसे भी स्थान हों, जो 
हमारी इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हों, जहाँ के सुखभोग 
यहाँ से अधिक उत्कट हों, परन्तु वे स्थान भी तो हमारे विश्व के 
ही अष्तगंत होंगे, और इसी कारण नियमों की सीमा के भीतर 
भी होंगे। अतएवं हमें इस विश्व के परे जाना होगा । और 
वास्तव में सच्चा धर्म तो वहाँ आरम्भ होता है, जहाँ इस क्षृद्र 
जगत्‌ का अन्त हो जाता है। वहाँ इन छोटे छोटे सुख, दुःख और 
ज्ञान का अन्त हो जाता है और प्रकृत धर्मं आरम्भ होता है। जब 
तक हम जीवन के प्रति इस तृष्णा को नहीं छोड़ते, इन क्षणभंगुर 
सानन्‍्त विषयों के प्रति अपनी प्रबल आसक्ति का त्याग नहीं करते, 
तब तक इस जगत्‌ से अतीत उस असीम मृक्ति की एक झलक 
भी पाने की आशा करना व्यर्थ है। अतएव यह निन्तात यूक्‍क्ति- 
यक्‍त है कि मानवहृदय की समस्त उदात्त स्पृह्ाओं की चरम 
गति--मूक्ति--को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और 
वह है इस क्षुद्र जीवन का त्याग, इस क्षुद्र जगत का त्याग, इस 
पृथ्वी का त्याग, स्वर्ग का त्याग, शरीर का, मन का एवं सीमा- 
बद्ध सभी वस्तुओं का त्याग । यदि हम मन एवं इन्द्रियगोचर 
इस छोटेसे जगत से अपनी आसक्ति हटा लें, तो उसी क्षण हम 
मुक्त हो जायेंगे । बन्धन से मृक्‍त होने का एकमात्र उपाय है 
सारे नियमों के बाहर चले जाना--क्रार्य-कारण शुंखला के बाहर 
हो जाना । 

किन्तु इस संसार के प्रति आसकिति का त्याग करना बड़ा 
कठिन है। बहुत ही थोड़े लोग ऐसा कर पाते हैं । हमारे शास्त्रों 


११२ कर्मयोग 


में इसके लिए दो मार्ग बताये गये हैं। एक नेति, नेति' (यह 
नहीं, यह नहीं) कहलाता है और दूसरा 'इति, इति'। पहला 
मार्ग निवृत्ति का है, जिसमें, नेति, नेति' करते हुए स्वेस्व का 
त्याग करना पड़ता है, और दूसरा है प्रवृत्ति का, जिसमें 'इति, 
इति' करते हुए सब वस्तुओं का भोग करके फिर उनका त्याग 
किया जाता है। निवृत्ति मार्ग अत्यन्त कठिन है, यह केवल प्रबल 
इच्छाशक्तिसम्पन्न तथा विशेष उच्चत महापुरुषों के लिए ही 
साध्य है। उनके कहने भर की देर है, “नहीं, मुझे यह नहीं 
चाहिए,” कि बस उनका शरीर और मन तुरन्त उनकी आज्ञा का 
पालन करता है, और वे संसार के बाहर चले जाते हैं। परम्तु 
ऐसे लोग बहुत ही दुलेभ हैं। यही कारण है कि अधिकांश छोग 
प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करते हैं। इसमें उस्हें संसार में से ही होकर 
जाना पड़ता है, और इन बन्धनों को तोड़ने के लिए इन बन्धनों 
की ही सहायता लेनी पडती है। यह भी एक प्रकार का त्याग 
है--अन्तर इतना ही है कि यह धीरे धीरे, क्रमशः, सब पदार्थों 
को जानकर, उनका भोग करके और इस प्रकार उनके सम्बन्ध 
में अनुभव लाभ करके प्राप्त होता है। इस प्रकार विषयों का 
स्वरूप भलीभाँति जान छेने से मन अब्त में उन सब को छोड़ 
देने में समर्थ हो जाता है और आसक्तिशून्य बन जाता है । 
अनासक्ति के प्रथमोक्‍त मार्ग का साधन है विचार, और दूसरे 
का कर्म | प्रथम मार्ग ज्ञानयोगी का है,--वह सभी कर्मो का 
त्याग करता है; दूसरा कर्मयोंगी का है,--उसे निरन्तर कर्म 
करते रहना पड़ता है। इस जगत्‌ में प्रत्येक मनृष्य को कर्म 
करना ही पड़ेगा, केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है, जो सम्पूर्ण 
रूप से आत्मतृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्‍त अन्य कोई भी 
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कामना नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कहीं भी गमच 
नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। शोष सभी 
व्यक्तियों को ततो कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक 
जलस्रोत स्वाधीन भाव से बहते बहते किसी गढ़ें में गिरकर एक भेवर 
का रूप धारण कर लेता है और उस भेंवर में कुछ देर चक्कर काटने 
के बाद पुनः एक उन्मृुकत स्रोत के रूप में बाहर आकर अनिवंन्ध 
रूप से बह निकलता है, उसी प्रकार यह मनृष्य जीवन भी है । यह भी 
भँवर में पड़ जाता है--नाम रूपात्मक जगत्‌ में पड़कर कुछ समय 
तक गोते खाता हुआ चिल्लाता है, यह मेरा बाप, यह मेरी मा, 
'यह मेरा भाई, यह मेरा नाम, यह मेरा यश, आदि आदि। 
फिर अन्त मे बाहर निकलकर पुन: अपना मुक्तभाव प्राप्त कर 
लेता है। समस्त संसार का यही हाल है । हम चाहे जानते हों या 
न जानते हों, ज्ञानवश या अज्ञानवश हम सभी इस संसार-स्वप्त से 
होश में आने का यत्न कर रहे है। मनृष्य का सांसारिक अनु भव 
इसीलिए है कि वह उसे इस जगत्‌ के भँवर से बाहर निकारू दे। 

तो फिर कर्मयोग क्या है ?--कर्म के रहस्य का ज्ञान । हम 
देखते हैं कि सारा संसार कर्म में रत है। यह सब किसलिए 
है ?--मुक्तिलाभ के लिए, स्वाघीनता के लिए। एक छोटे 
परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी, ज्ञानवश अथवा अज्ञान- 
वश, एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किये जा रहे हैं मौर वह है-- 
घारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधघी- 
नता । सभी पदार्थ निरन्तर स्वाघीनता पाने की चेष्टा कर रहे 
है, बन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, 
ग्रह आदि सभी बन्धन से दूर होने की चेष्टठा कर रहे है। कहा 


जा सकता है कि सारा जगत्‌ केन्द्राभिमुखी और केन्द्रापसारी 
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बक्तियों की एक क्रीड़ाभूमि है। संसार में इधर उधर घक्के 
खाकर तथा बहुत समय तक चोठें सहकर फिर प्रक्कत तत्त्व को 
जानने की अपेक्षा हमें कर्मयोग द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, 
कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की 
रीति ज्ञात हो जाती है। यदि हमें कर्मयोग के उपयोग का ज्ञान 
न रहे, तो व्यर्थ ही हमारी बहुतसी शक्ति क्षय हो जायगी। 
कर्मयोग कर्म की एक विद्या ही बना लेता है। इस विद्या द्वारा 
तुम यह जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यो का सद्व्यव- 
हार किस प्रकार करना चाहिए। कमं तो अवश्यम्भावी है-- 
करना ही पड़ेगा, किन्तु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर काये 
करो । कमंयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि यह 
दुनिया केवल दो दिन की है, इसमें से होकर हमें गुजरना ही 
होगा; किन्तु मुक्ति इसके भीतर नहीं है, उसके लिए तो हमें 
इस संसार से परे जाना होगा । संसार से परे जाने के इस मार्ग 
को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे घीरे परल्तु दृढ़ प्गों से इसी 
संसार में से होकर जाना होगा । हाँ, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो 
सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में मेने अभी कहा है, जो एकदम संसार 
से अरूग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं, जिस प्रकार 
साँप अपनी केंचुली को छोड़कर, एक ओर खड़े होकर उसे देखता 
है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों 
को तो इस कमंबहुल संसार में से ही घीरे घीरे होकर जाना 
पड़ता है। और कर्मयोग उसमें अधिक से अधिक क्ृतकार्य होने 
की रीति, उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है। 

करमंयोग क्या कहता है। वह कहता है कि तुम निरन्तर कर्म 
करो, परन्तु कम में आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी 
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भी विषय के साथ एक मत कर डालो--अपने मन को स्देव 
स्वाधीन रखो | संसार में तुम्हें जो सुख दुःख दिखायी देते हैं, 
वे तो विश्व के अवश्यम्भावी व्यापार हैं। दारिद्रय, सम्पत्ति, 
सुख ये सब क्षणभंग्र ही हैं, वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से 
इनका कोई सम्बन्ध नहीं । हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और 
दुःख से एकदम परे है, प्रत्यक्ष और कल्पनागोचर विषयों के 
बिलकुल अतीत है; परध्तु फिर भी हमें निरघ्तर कर्म करते रहना 
चाहिए। क्लेश आसक्त से ही उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं ।' 
ज्यों ही हम अपने कर्म से अपने-आप को एक कर डालते हैं, त्यों 
ही वलेश' उत्पन्न होता है; परन्तु यदि हम अपने को उससे 
पृथक्‌ रखें तो हमें वह क्लेश छू तक नहीं सकता। यदि किसी 
दूसरे मनृष्य का कोई सुन्दर चित्र जल जाता है, तो देखनेवाले 
व्यक्ति को कोई दुःख नहीं होता, परन्तु यदि उसका अपना चित्र 
जल जाय, तो उसे कितना दुःख होता है ! ऐसा क्‍यों ? दोनों ही 
चित्र सुन्दर थे और सम्भव है, दोनों एक ही मूल चित्र की नकल 
रहे हों; परन्तु एक दशा में उस व्यक्ति को बिलकुल क्लेश नहीं 
हुआ, पर दूसरी में बहुत हुआ। इसका कारण यही है कि पहली 
दशा में वह अपने को चित्र से पृथक्‌ रखता है, परन्तु दूसरी दक्षा 
में अपने को उससे एकरूप कर देता है। यह में और मेरा' ही 
समस्त क्लेश की जड़ है। अधिकार की भावना के साथ ही 
स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। 
प्रत्येक स्वार्थपर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु से 
आसकत कर देता है ओर हम तुरन्त ही उस वस्तु के दास बन 
जाते हैं। चित्त का प्रत्येक स्पन्दन, जिसमें में और मेरे! की 
भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना 
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देता है। हम जितना ही में! और भेरा' कहते हैं, दासत्व का 
भाव हममें उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने 
ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएवं कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि 
हम संसार के समस्त चित्रों के सौन्दर्य का आनन्द उठायें, परन्तु 
उसमें से किसी भी एक के साथ एकरूप न हो जाये । कभी यह 
न कहो कि यह 'ेरा' है। जब कभी हम यह कहेंगे कि अमुक 
वस्तु मेरी' है, तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा । अपने मन 
में भी कभी न कहो कि यह मेरा बच्चा' है। बच्चे को लेकर 
प्यार करो, परन्तु यह न कहो कि वह 'मेरा' है। मेरा” कहने से 
ही क्लेश उत्पन्न होगा। मेरा घर', मेरा शरीर' आदि न कहो | 
कठिनाई तो यहीं पर है। शरीर न तो तुम्हारा है, न मेरा और न 
अन्य किसी का। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते 
जाते रहते हैं, परन्तु हम बिलकुल मुक्त हैं--केवल साक्षी मात्र हैं । 
जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवाल स्वाधीन नही है, उसी 
प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम इस शरीर में 
ऐसे आसक्त क्‍यों हों ? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है-- 
और बस चल देता है। आसक्ति की यह स्वार्थी भावना न उठने 
दो कि में इस पर अपना अधिकार जमा लूँ । ज्यों ही यह 
भावना उत्पन्न होगी, त्यों ही क्लेश आरम्भ हो जायगा । 
अतएव, कर्मयोग शिक्षा देता है कि सब से पहले तुम स्वार्थ- 
परता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो। और 
जब तुममें इसके दमन की क्षमता आ जाय, तो मन को बस वहीं 
रोक लो, स्वोर्थपरता की इन लहरों में उसे मत बह जाने दो । 
फिर तुम संसार में चले जाओ ओर यथाशक्ति कर्म करो। फिर 
तुम सब से मिल सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, तुम्हें कुछ 
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भी स्पर्श न कर सकेगा । पानी में रहते हुए भी जिप्त प्रकार पद्म- 
पत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिग्ा सकता है, 
उसी प्रकार तुम भी संसार में निलिप्त भाव से रह सकोगे। इसी 
को वराग्य' कहते है, इसी को कर्मयोग की नींव--अनासक्ति--- 
कहते हैं। मेने तुम्हें बताया ही है कि अनासक्ति के बिना किसी 
भी प्रकार की योगसाधना नही हो सकती । अनासक्ति ही समस्त 
योग-साधना की नींव है । हो सकता है कि जिस मनृष्य ने अपना 
घर छोड़ दिया है, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया है, अच्छा 
भोजन करना छोड़ दिया है और जो मरुस्थलू में जाकर रहने 
लगा है, वह भी एक घोर विषयासक्त व्यक्ति हो। उसकी एक- 
मात्र सम्पत्ति--उसका शरीर--ही उसका सर्वेस्व हो जाय और 
वह उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्त करे। अवनासक्ति बाह्य 
शरीर पर निर्भर नहीं है, वह तो मन पर निर्भर है। में और 
मेरे' की जंजीर तो मन में ही रहती है। यदि शरीर और इच्द्रिय- 
गोचर विषयों के साथ इस जंजीर का सम्बन्ध न रहे, तो फिए 
हम कहीं भी क्यों न रहें, हम बिलकुल अनासक्त रहेंगे। हो सकता 
है कि एक व्यक्ति राजसिहासन पर बैठा हो, परन्तु फिर भी 
बिलकुल अनासक्त हो; और दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि एक 
व्यक्ति चिथड़ों में हो, पर फिर भी वह बुरी तरह आसकत हो । 
पहले हमें इस प्रकार की अनासक्त प्राप्त कर लेनी होगी, और फिर 
सतत कार्य करते रहना होगा | यद्यपि यह है वड़ा कठिन, परन्तु 
फिर भी कर्मयोग हमें अनासक्त होने की रीति सिखा देता है। 
आसक्ति का सम्पूर्ण त्याग करने के दो उपाय हैं, प्रथम उपाय 
उन लोगों के लिए है, जो न तो ईव्वर में विद्वास करते हैं और 
न किसी बाहरी सहायता में । वे अपने अपने कौशल एवं उपायों 
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का अवलम्बन करें। उन्हें अपनी ही इच्छाशक्ति, मनःशक्ति एवं 
विचार का अवलम्बन करके कार्य करना होगा--उम्हें दृढ़तापूर्वक 
कहना होगा, में अवासक्त होऊँगा ही ।' जो ईश्वर पर विश्वास 
करते हैं, उनके लिए एक दूसरा मार्ग है, जो इसकी अपेक्षा बहुत 
सरल है। वे समस्त कमंफलों को ईश्वर को अपित करके कर्म करते 
जाते हैं, इसलिए कर्मफल सें कभी आसकत नहीं होते । वे जो कुछ 
देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुतते अथवा करते हैं, वह सब भगवान्‌ के 
लिए ही होता है। हम जो कुछ भी सत्‌ कार्य करें, उससे हमे किसी 
प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नही करनी चाहिए । वह 
तो सब प्रभु का ही है। सारे फल उन्हीं के श्रीचरणों मे अपित कर 
दो । हमें तो एक किनारे खड़े हो यह सोचना चाहिए कि हम तो 
केवल प्रभु के--अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य हैं और हमारी 
प्रत्येक कम प्रवृत्ति प्रतिक्षण उन्हीं के पास से आ रही है ।-- 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम ॥॥--गीता, ९२७ 
--सतुम जो कुछ पूजा करो, ध्यान करो, अथवा कर्म करो, सब 
उष्हों को अपैण कर दो और स्वयं निश्चिन्त हो जाओ । हम 
शात्ति से रहें--पूर्ण शास्ति से रहें, और अपना सम्पूर्ण शरीर, 
मन, यहाँ तक कि अपना सर्वेस्व श्रीभगवान के समक्ष चिर बलि- 
स्वरूप दे; दें | अग्नि में घी की आहुतियाँ देने की अपेक्षा दिन रात 
केवल यही एक महान्‌ आहुति--अपने इस क्षुद्र अहं' की आहुति 
-“देते रहो । संसार में धन की खोज में लगे हुए, हे प्रभू, मैंने 
केवल तुम्हीं को एकमात्र धन पाया; मैं तुम्हारे श्रीचरणों में आत्म- 
समपंण करता हूँ । संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते, 
है नाथ, केवल तुम्हीं को मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया; में तुम्हारे 


सक्ति ११९ 


क् 


श्रीचरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ ।” हमें चाहिए कि हम दिन 
रात यही दुहराते रहें और कहें, हे प्रभु ! मुझे कुछ नहीं 
चाहिए । कोई वस्तु चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी, मुझे उससे तनिक 
भी प्रयोजन नहीं । में सब कुछ तुम्हीं को समपंण करता हूँ ।” 

रात दिन हमें इस तथाक्रथित भासमान 'अहं' का त्याग करते 
रहना चाहिए, जब तक कि यह अभ्यास के रूप में परिणत न हो 
जायें, जब तक कि यह हमारे शरीर की शिरा दिरा में, नस नस 
में और मस्तिष्क में व्याप्त न हो जाय और हमारा सम्पूर्ण शरीर 
ही प्रतिक्षण आत्मत्याग के इस भाव के आधीन न हो जाय। 
फिर जहाँ हमारी इच्छा हो, हम जा सकते हैं; हमें फिर कुछ भी 
स्पर्श न कर सकेगा। चाहे हम गोले-बारूद की तुमुल आवाज से 
पूर्ण रणक्षेत्र में भी क्‍यों न चले जायें, फिर भी हम सदेव मुक्त, 
स्वाघीन और शान्‍्त ही रहेंगे । 

कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि 'कतंव्य' की जो 
भावना है, वह एक निम्न श्रेणी की चीज है--कर्ंव्यबुद्धि' से 
कोई कार्य केवल निम्न भूमि में ही किया जाता है। फिर भी 
हममें से प्रत्येक को अपने कतंव्य कर्म करने ही होंगे। परन्तु हम 
देखते है कि कतंव्य की यह भावना ही अनेक बार हमारे दुःखों 
का एकमाभ्र कारण होती है। कतंव्य हमारे लिए एक प्रकार का 
रोग सा हो जाता हैं और हमें सदा उसी दिशा में खींचता रहता 
है। यह हमें पक्का जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को 
दुःखपूर्ण कर देता है। यह तो मनृष्यजीवन के लिए महा विभी षिका- 
स्वरूप है। यह कतंव्यबृद्धि ग्रीष्मकाल के मध्याह्न सूर्य की नाईं 
है, जो मनृष्य की अन्तरात्मा को दग्ध कर देती है। जरा कतंव्य 
के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो ! उनका कतंव्य तो 
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उन्हें इतनी भी छट्ठी नहीं देता कि वे पूजा पाठ अथवा स्नान 
ध्यान कर सकें। क्ंव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर 
जाते हैं और काम करते हैं, कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार 
रहता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने 
लगते हैं; कतंव्य उन पर सवार हो रहता है। यह तो एक गुलाम 
की जिन्दगी हुई ! फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वे कसे- 
कसाये घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाते हैं ! कतंव्य 
की यही स्वंसाधारण कल्पना है। परन्तु अनासक्त होकर एक 
स्वतन्त्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समरत कमे भगवान्‌ 
को समर्पण कर देना ही असल में हमारा एकमात्र कतंव्य है। 
हमारे समस्त कर्तव्य तो उन्हीं के हैं ॥ कितने सौभाग्य की बात 
है कि हम इस संसार में भेजे गये हैं। हम बस अपने निर्दिप्ट 
कार्य करते जा रहे हैं! कौन जाने, हम उन्हें अच्छे कर रहे हैं 
या बुरे ? उन्हें उत्तम रूप से करने पर भी हम फल की आकांक्षा 
न करेंगे और बुरी तरह से करने पर भी हम चिन्तित न होंगे। 
निश्चिन्त होकर स्वाधीन भाव से शान्ति के साथ कर्म करते जाओ। 
पर हाँ, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेना जरा टेढ़ी ही खीर 
है। दासत्व को कतंव्य कह देना, अथवा चरम के प्रति चर्म की 
घृणित आसक्ति को कतंव्य कह देना कितना सरल है! मनृष्य 
संसार में धन अथवा अस्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए 
एड़ी-चोटी का पसीना एक करता रहता है। यदि उससे पूछो, 
“ऐसा क्‍यों कर रहे हो ?” तो झट उत्तर देता है, “यह तो मेरा 
कर्तव्य है । पर अस्नल में यह तो घन के लिए अस्वाभावत्रिक 
तृष्णा मात्र है। और इस तृष्णा के ऊपर कुछ फूल चढ़ाकर वे 
उसे ढके रखने की चेष्टा करते हैं । 
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तब जिसे सब लोग कर्तव्य कहा करते हैं, वह फिर क्या है ? 
ग्ह है केवल आसक्ति--शरीर की गूलामी । जब कोई आसकित 
दृढ़मूल हो जाती है, तो उसे ही हम कर्तव्य कहने लगते हैं । 
उदाहरणाथ, जहाँ विवाह की प्रथा नहीं है, उन सब देशों में पति 
पत्नी में आपस में कोई कतंव्य नहीं होता। क्रमश: समाज में 
जब विवाह प्रथा आ जाती है, तब पति पत्नी एक साथ रहने 
लगते हैं। उनका यह एक साथ रहना शारीरिक आसकित के 
कारण ही होता है। और कई पीढ़ियों के बाद जब उनका यह 
एकत्र वास एक प्रथा सी हो जाता है, तब फिर यही एक कतेव्य 
के रूप में परिणत हो जाता है। यह तो एक प्रकार की चिरस्थायी 
व्याधि सी है। यदि एक-आध बार यह प्रबल रूप में प्रतीत होती 
है, तो उसे हम व्याधि कह देते हैं और यदि यह सामान्य भाव से 
चिरस्थायी हो जाती है, तो इसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने 
लगते हैं। जो भी हो, पर है वह एक रोग ही। आसवित 
चिरस्थायी होकर जब हमारा स्वभाव बन जाती है, तो उसे हम 
कर्तव्य! के बड़े नाम से ढक देते हैं। फिर हम उसके ऊपर फूल 
चढ़ाते हैं, उसके सामने बाजे बजाते हैं, मन्त्रोच्चारण करते हैं। 
तब यह समस्त संसार उसी कतंव्य के लिए आपस में लड़ने भिड़ने 
लगता है और एक दूसरे का धत अपहरण करने लगता है। 
. कर्तव्य वहीं तक अच्छा है, जहाँ तक कि यह पशुत्व भाव को 
रोकने में सहायता प्रदान करता है। उन निम्नतम श्रेणी के 
मनृष्यों के छिए, जो और क्रिसी उच्चतर आदर्ण की घारणा ही 
नहीं कर सकते, शायद कर्तव्य की यह भावना किसी हुद तक 
अच्छी हो, परध्तु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं, उन्हें तो कर्तव्य 
के इस भाव को एकदम त्याग देना चाहिए। असल में हमारे या 
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तुम्हारे लिए कोई कतंव्य है ही नहीं । जो कुछ तुम संसार को 
देना चाहते हो अवव्य दो, परन्तु कतंव्य के नाम॑ पर नहीं। उसके 
लिए कुछ चिन्ता तक मत करो । बाध्य होकर कुछ भी मत करो। 
वाध्य होकर भर्ला क्यों करोगे ? जो कुछ भी तुम बाध्य होकर 
करते हो, उसमे आसक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा अपना कोई 
कर्तव्य क्यों होना चाहिए ? 

“सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण कर दो।” इस संसार की 
भयानक भट्टो में, जिसमें कर्तव्यरूपी अग्नि सभी को झूलसाती 
रहती है, तुम उत्त ईब्वरापंण भावरूपी अमृत-चषक का पान करो 
और प्रघ्नन्न रहो । हम सब तो केवल उन प्रभू की ही इच्छा का 
पालन कर रहे है और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दण्ड से 
हमारा कोई सम्बन्ध नही । यदि तुम पुरस्कार के इच्छुक हो, तो 
तुम्हें साथ ही दण्ड भी स्वीकार करना पड़ेगा । दण्ड से छुटकारा 
पाने का केवल यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का भी त्याग कर 
दो । क्लेश से मृकत होने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम 
सुख की भावना का भी त्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें एक 
ही गें गुंधी हुई है। यदि एक ओर सुख है, तो दूसरी भोर 
क्लेण; एक ओर जींवन है, तो दूसरी ओर मत्यू। मृत्यु से 
छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि जीवन के प्रत्ति 
आसक्ति का त्याग कर दों। जीवन और मत्य दोनों एक ही 
वस्तु हैं--एक ही वस्तु के दो विभिन्न पहलू मात्र। अतएव 
दुःखबून्य सुख' एव मृत्यूभून्य जीवन' की भावना, सम्भव है, 
स्कूल के छोटे छोटे बच्चो के लिए बड़ी मधुर हो, परन्तु एक 
चिन्‍्तनशील व्यवित को तो यह प्रतीत होता है कि ये दोनों बातें 
परपस्पर विरोधी हैं और यह समझकर वह इन दोनों का परित्याग 
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कर देता है। जो कुछ तुम करो, उसके लिए किसी प्रकार की 
प्रशंसा अथवा पुरस्कार की आशा मत रखो। ज्यों ही हम कोई 
सत्‌ कार्य करते हैं, त्मों ही हम उसके लिए प्रशंसा की आशा 
, करने लगते हैं । ज्यों ही हम किसी सत्‌ कार्य में चन्दा देते हैं, 
त्थों ही हम चाहने लगते हैं कि हमारा नाम अखबारों में खूब 
चमक उठे | ऐसी वासनाओं का फल दुःख के अतिरिक्त और 
क्या होगा ? संसार से कई सर्वश्रेष्ठ महापुरुष उठ गये, पर संयार 
ने उन्हें जाना तक नहीं । देखा जाय तो भगवान्‌ बुद्ध तथा ईप्ता 
_ मसीह भी उन महापुरुषों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के हैं; परन्तु 
संसार उत्त महापुरुषों के बारे में कुछ जानता तक नहीं। प्रत्येक 
देश में ऐसे संकड़ों महापुरुष हुए हैं, परन्तु सदैव वे अपना कार्य 
चुपचाप ही करते रहे । चुपचाप वे अपना जीवन ज्यत्तीत करते 
हैं ओर चुपचाप इस संसार से चले जाते हैं; समय पर उनकी 
चिन्तनराशि बुद्धों और ईसा मसीहों में व्यक्त भाव धारण करती 
है, और संसार केवल जान पाता है इन्हीं बुद्धों और ईसा मसीहों 
को। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषणण अपने ज्ञान से किसी प्रकार को यश- 
प्राप्ति की कामना नहीं रखते । ऐसे महापुरुष तो केवछ संसार के 
हित के लिए अपने भाव छोड़ जाते हैं; वे अपने लिए किसी 
बात का दावा नहीं करते और न अपने नाम पर कोई सम्प्रदाय 
अथवा धर्मप्रणाली ही स्थापित कर जाते है। उनका स्वभाव ही 
इन बातों का विरोधी होता है। ये महापुरुष शुद्धसा त्त्विक होते 
हैं; वे केवल प्रेम से द्रवीभूत होकर रहते है। मैने एक ऐसा 
योगी * देखा है। वे भारतवर्ष में एक गुफा में रहते हैं । मैंने 
जितने भी अद्भुत महापुरुष देखे, उनमें से वे एक हैं। वे अपना 
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मैं-पन' यहाँ तक खो चुके हैं कि उनमें से मनृष्य भाव बिलकुल 
निकल गया है और उनके हृदय पर केवल ईश्वरीय भाव ने ही 
सम्पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया है। यदि कोई प्राणी उनके 
एक हाथ में काट लेता है, तो उसे वे दूसरा हाथ भी दे देते हैं 
और कहते हैं, यह तो प्रभु की इच्छा है।' उनके लिए जो कुछ 
भी उनके पास आता है, सब प्रभु से ही आता है। वे अपने को 
लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, परन्तु फिर भी वे प्रेम तथा 
मध्र एवं सत्य भावों के प्रख्रवणस्वरूप हैं । 

इसके बाद फिर वे लोग हैं, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक रज:शकक्‍्ति 
होती है। वे सिद्ध पुरुषों के भावों को ग्रहण करके फिर उनका 
संसार में प्रचार करते हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषणण चुपचाप सत्य 
एवं उदात्त भावों का संग्रह करते हैं, और ये दूसरे--बुद्ध अथवा 
ईसा मसीह जैसे--एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर भ्रमण करके 
उनका प्रचार करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवनचरित्र में हम पाते 
हैं कि वे अपने को निरन्तर यही कहते आये कि वे पचीसवें बुद्ध 
थे। उनके पहले के चौबीस बुद्धों के इतिहास का हमें कोई ज्ञान 
नहीं, परन्तु फिर भी यह निश्चित है कि ये हमारे ऐतिहासिक 
बुद्ध अवश्य ही उन बुद्धों ह्वारा डाली हुई भित्ति पर ही अपना 
धर्मंश्रासाद निर्माण कर गये हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण श्ञान्त, 
नीरव एवं अप्ररिचित होते हैं। विचार की प्रचण्ड शक्ति से वे 
भलीभाँति परिचित रहते हैं। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है 
कि यदि वे किसी पर्वत की गुफा में जाकर उसके द्वार बध्द करके 
केवल चार पाँच सह्विचारों का ही मनन कर इस संसार से चल 
बसें, तो वे चार पाँच विचार ही अनन्त काल तक विश्व में व्याप्त 
रहेंगे । वास्तव में ऐसे विचार पव॑तों को भी चीरकर वाहर 


मक्ति १२५ 


निकल आयेंगे, समुद्रों को पार कर जायेंगे और सारे संधार भर 
में व्याप्त हो जायेंगे । वे मनुष्यों के हृदय एवं मस्तिष्क में इतने 
गहरे घुप्त जायंगे कि उनमें से कुछ ऐसे लोग उत्पन्न होंगे, जो 
उन्हें कार्यरूप में परिणत करेंगे। ये पूर्वोक्‍्त सात्त्विक व्यक्ति 
भगवान्‌ के इतने समीप है कि इनके लिए कर्मशील होना, 
परोपकार करता तथा इस संसार में धर्म प्रचार आदि कार्य 
करना सचम्‌च असम्भव सा है। कर्मी व्यक्ति चाहे जितने भी भछे 
क्यों न हों, उनमें कुछ न कुछ अज्ञान रह ही जाता है। जब हमारे 
स्वभाव में कुछ न कुछ अपवित्रता अवशिष्ट रहती है, तभी हम 
कार्य कर सकते हैं। कर्म के पीछे साधारणतया कोई हेतु या 
आसक्ति रहना यह तो कर्म के स्वभाव में ही है। जो एक क्षुद्र 
पक्षी के पतन तक पर भी दृष्टि रखते हैं, उन सतत क्रियाशील 
विधाता के समक्ष मनुष्य भरा अपने कार्य की इतनी बड़ाई कैसे 
कर सकता है ? जब वे संसार के छोटे से छोटे प्राणी की भी 
चिन्ता रखते हैं, तब मनृष्य के लिए ऐसा सोचना क्या घोर 
ईश्वर-निन्दा नहीं है? हमें तो उनके सामने ससम्भ्रम, नतमस्तक 
खड़े होकर केवल यही कहना चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो ।' 
सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें किसी 
प्रकार की आसक्ति नही होती । जो आत्मा में ही आनन्द करते 
हैं, जो आत्मा में ही तृप्त रहते हैं भौर जो आत्मा के साथ सदा 
के लिए एक हो गये हैं, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह 
जांता। यही सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी 
को कर्म करना पड़ेगा। पर इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह 
कभी न सोचना चाहिए कि हम इस संसार में भी किसी छोटे से 
छोटे प्राणी तक की तनिक भी सहायता कर सकते हैं। असल में 
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वह हम बिलकुल नहीं कर सकते । संसाररूपी इस शिक्षालय में 
परोपकार के इन कार्यो द्वारा तो हम केवल अपनी ही सहायता 
करते हैं। कम करने का यही सच्चा दृष्टिकोण है। अतएवं यदि 
हम इसी भाव से कर्म करें, यदि सदा यही सोचें कि इंस समय 
जो हम कार्य कर रहे हैं, वह तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य 
की बात है, तो फिर हम कभी भी किसी वस्तु में आसक्त न 
होंगे। इस विश्व में हम तुम जैसे लाखों लोग मन ही मत सोचा 
करते हैं कि हम एक महान्‌ व्यक्ति हैं; परन्तु एक दिन हमारी 
मौत हो जाती हैं और बस पाँच मिनट बाद ही संसार हमें भूल 
जाता है। किन्तु ईश्वर का जीवन अनन्त है। “यदि इस सर्व- 
शक्तिमान प्रभु की इच्छा न हो, तो एक क्षण के लिए भी कौन 
जीवित रह सकता है, एक क्षण के लिए भी कौन साँस ले सकता 
है?” वे ही सतत कर्मशील विधाता हैं। समस्त शक्ति उन्हीं की 
है और उन्हीं की आज्ञावर्तिनी है । 
/ भयादस्पाग्निस्तपति भयात्तपत्ति सूर्य: । 
भया दिन्द्रश्च वायूइच मृत्यूर्धावत्ति पंचम: ।।””* 

“उन्हीं की आज्ञा से वायु चलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, 
पृथ्वी अवस्थित है और मृत्यु इस मंसार मः विचरण करती है । 
वे ही सव कुछ है । हम तो उनकी केवल उपासना मात्र कर 
सकते हैं। कर्मो के समस्त फलों को त्याग दो, भले के लिए ही 
भला करो--तमभी पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होगी। तब हृदयग्रन्थि 
छिन्न हो जायगी और हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे । यह मुक्ति 
ही वास्तव में क्मंयोग का लक्ष्य है। 
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वेदाध्त का सब से उदात्त तत्त्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य 
पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुँच सकते हैं। मैंने इन्हें साधारण रूप 
से चार मार्यों में विभाजित किया है और वे हैं--कर्ममार्ग, भक्ति- 
मार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग | परध्तु साथ ही तुम्हें यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि ये बिलकुल पृथक पृथक विभाग नहीं 
हैं। प्रत्येक एक दूसरे के अन्तर्गत है। किन्तु प्राधान्य के अनुसार 
ही ये विभाग किये गये हैं। एसी बात नहीं कि तुम्हें कोई ऐसा 
व्यक्ति मिले, जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति 
न हो, अथवा जिसमें केवल भक्ति या केवल ज्ञान के अतिरिक्त 
और कुछ न हो। ये विभाग केवल मनृष्य की प्रधान प्रवृत्ति 
अथवा गुणप्राधान्य के अनूसार किये गये हैं। हमने देखा है कि 
अन्त में ये सब मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर एक हो जाते हैं । 
सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्य 
की ओर ले जा रही हैं । 
वह चरम लक्ष्य क्या है, यह वताने का यत्न मैं पहले ही कर 
चुका हूँ । मेरे मतानूसार, वह है मुविति | एक छोटे से परमाणु 
से लेकर मनृष्य तक, अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तु से लेकर सर्वोच्च 
मानवात्मा त्तक जो कुछ भी हम इस विश्व में देखते हैं, अनुभव 
करते या श्रवण करते हैं, वे सब के सब मुक्ति की ही चेष्टा कर 
रहे हैं। असल में इस म॒क्ति लाभ के लिए संग्राम का ही फल 
है--यह जगत्‌ । इस जगत्‌रूप मिश्रण में प्रत्येक परमाणु दूप्तरे 
परमाणुओं से पृथक्‌ हो जाने की चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे 
उसे आव्रद्ध करके रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने 
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की चेष्टा कर रही है तथा चन्द्रमा, पृथ्वी से । प्रत्येक वस्तु 
अनन्त विस्तारोन्मुख है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते 
हैं, उस सब का मूल आधार मृक्तिलाभ के लिए यह संग्राम ही 
है। इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर, चोरी। 
जब कार्यप्रणाली अनुचित होती है, तो उसे हम बूरी कहते है, 
और जब कार्यप्रणालो का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है, 
तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं। परन्तु दोनों दशाओं में 
प्रेरणा एक ही होती है, और वह है मृक्तिलाभ के लिए चेष्टा । 
साधू अपनी वद्ध दशा को सोचकर कातर हो उठता है, वह उससे 
छटकारा पाने की इच्छा करता है और इसलिए ईव्वरोपासना 
करता है। इधर चं र भी यह सोचकर परेशान ही जाता है कि 
उसके पास अमृक वस्तुएं नहीं हैं। वह उस जभाव से छुटकारा 
पाने की--मृक्त होने को--क्रामना करता है और इसलिए चोरी 
करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मूक्ति 
ही है। जाने या अनजाने सारा जगत्‌ इसी लक्ष्य की ओर पहुँचने 
का यत्न कर रहा है। पर हाँ, यह अवश्य है कि मुक्ति के 
सम्बन्ध में एक साधु की धारणा एक चोर की घारणा से नितान्त 
भिन्न होती है, यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पाने की प्रेरणा से 
कार्य कर रहे हैं। साधु मुक्ति के लिए प्रयत्न करके बनन्त 
अनिर्वंचतीय आनन्द का अधिकारी हो जाता है, परन्तु चोर के 
तो बन्धनों पर बन्धन बढ़ते ही जाते हैं। 

प्रत्येक धमं में मुक्तिलास की इस प्रकार चेष्टा का विकास 
पाया जाता है। यही सारी नीति की, सारी निःस्वार्थपरता की 
नीव है। निःस्वापरर्थता का अर्थ है--में यह क्षुद्रशरीर हूँ 
इस भाव से परे होना । जब हम किसी मनृष्य को कोई सत्‌ कार्य 
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करते, दूसरों की सहायता करते देखते हैं, तो उसका तात्पर्य यह 
है कि यह व्यक्ति में और मेरे' के क्षुद्र वृत में आबद्ध होकर 
नहीं रहना चाहता । इस स्वार्थपरता के वृत्त के बाहर बस “यहीं 
तक' जाया जा सकता है, इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट सीमा 
नहीं है। सारी श्रेष्ठ चीतिप्रणालियाँ यही शिक्षा देती हैं कि 
सम्पूर्ण स्वाथेत्याग ही चरम लक्ष्य है। मान लो, किसी मनुष्य ने 
इस सम्पूर्ण स्वार्थत्याग को प्राप्त कर लिया,--तो फिर उसकी 
क्या अवस्था हो जाती है ? फिर वह अमुक अमृक नामवाला पहले 
का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता । उसे तो फिर अनन्त विस्तार 
लाभ हो जाता है। फिर उसका पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा 
के लिए नष्ट हो जाता है--अभब तो वह अनन्तस्वरूप हो जाता 
है। इस अनन्त विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त धाभिक 
एवं नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। व्यक्तित्ववादी जब इस तत्त्व 
को दाशेनिक रूप में रखा हुआ देखता है, तो वह सिहर उठता 
है। परन्तु साथ ही जब वह स्वयं नीति का प्रचार करता है, तो 
आखिर वह क्‍या करता है ?--वह भी इस तत्त्व का ही प्रचार 
करता है। वह भी मनृष्य की निःस्वार्थेपरता की कोई सीमा 
निर्दिष्ट नहीं करता। मान लो, इस व्यक्तित्ववाद के अनुसार 
एक मनुष्य सम्पूर्ण रूप से अनासक्त हो गया। तो हम उसमें तथा 
अन्य सम्प्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तितयों में क्या भेद पाते हैं ? वह 
तो विश्व के साथ एकरूप हो गया है; और इस प्रकार एकरूप हो 
जाना ही तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य है। केवल बेचारे व्यक्तित्ववादी 
में इतना साहस नहीं कि वह अपनी युक्तियों का, यथाथे सिद्धान्त 
पर पहुँचने तक, अनुसरण कर सके । निःस्वार्थ कर्म द्वारा मानव- 
जीवन की चरमावस्था इस मुक्ति का लाभ कर लेना ही कर्मयोग 
९ 
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है। अतएव हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य हमारे अपने इस लक्ष्य 
की ओर पहुँचने में बाधक होता है तथा प्रत्येक निःस्वार्थ कर्म 
हमें उस चरम अवस्था की ओर आगे बढ़ाता है। इसीलिए 
नीतिसंगत”! और “नीतिविरूद्धर की यही एकमात्र व्याख्या हों 
सकती है कि जो स्वार्थरर है, वह नीतिविरूद्धौ है और जो 
निःस्वार्थपर है, वह नीतिसंगत' है । 

परन्तु यदि हम कुछ विशिष्ट कतंब्यों की मीमांसा करें, तो 
इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देने से काम न चलेगा। जैसा 
में पहले ही कह चुका हूँ, विभिन्न परिस्थितियों में कतंव्य भिन्न 
भिन्न हो जाते हैं। जो एक कार्य अवस्था में निःस्वार्थ होता है, 
हो सकता है, वही क्रिसी दूसरी अवस्था में बिलकुल स्वार्थपर हो 
जाय। अतः: कतेंव्य की हम केवल एक साधारण व्याख्या ही कर 
सकते हैं ? परन्तु कार्य॑विज्ञेपों की कतंव्याकतंव्यता पूर्णतया देश- 
काल-पात्र पर ही निर्भर रहेगी। एक देश में एक प्रकार का 
आचरण नीतिसंगत माना जाता है, परन्तु सम्भव है, वही किसी 
दूसरे देश में अत्यन्त नीतिविरुद्ध माना जाय, क्योंकि भिन्न भिन्न 
देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। समस्त प्रकृति का 
अन्तिम ध्येय मुक्ति है और यह मुक्ति केवल पूर्ण निःस्वार्थता 
द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थशुन्य कायें, प्रत्येक 
नि:स्वार्थ विचार, प्रत्येक निःस्वार्थ वाक्य हमें इसी घ्येय की भोर 
ले जाता है, और इसीलिए हम उसे नीतिसंगत कहते हैं। तुम 
देखोगे कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीतिप्रणालो में 
लागू होती है। नीतितत्त्व के मूल के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न देशों 
में भिन्न भिन्न घारणाएँ हो सकती हैं। कुछ दर्शनों में नीतितत्त्व 
का मूल सम्बन्ध परमपुरुष परमात्मा से लगाते हैं। यदि तुम उन 
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सम्प्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमृक कार्य क्‍यों 
करना चाहिए अथवा अमृक क्यों नहीं, तो वह उत्तर देगा कि 
“ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है।” उनके नीतितत्त्व का मूल चाहे 
जो हो, पर उसका सार असल में यही है कि “वर की चिन्ता 
न करो, अहं' का त्याग करो। परष्तु फिर भी, नीतितत्त्व के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की उच्च धारणा रहने पर भी अनेक व्यक्ति 
अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते 
हैं। जो मनृष्य अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता 
है, उससे हम पूछें, “अच्छा, जरा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो, जो 
नितान्त निःस्वार्थ हो गया है, जिसकी अपने स्वयं के लिए कोई 
चिन्ता नहीं है, जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता, जो 
अपने लिए एक दब्द भी नहीं कहता; और फिर बताओ कि 
उसका 'निजत्व' कहाँ है ? ” जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचाय 
करता है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता है, तभी तक उसे 
अपने 'निजत्व” का बोध रहता है। परन्तु यदि उसे केवल दूसरों 
के सम्बन्ध में ध्यान है, जगत्‌ के सम्बन्ध में ही ध्यान है, तो फिर 
उसका 'निजत्व' भला कहाँ रहा ? उसका तो सदा के लिए लोप 
हो चुका है । 

अतएव, कर्मयोग, निःस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति 
लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। कमंयोगी को किसी 
भी प्रकार के धर्ममत का अवरूम्बन करने की आवश्यकता नहीं । 
चह ईइवर में भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे, आत्मा के 
सम्बन्ध में भी अनुसन्धान करे या न करे, किसी प्रकार का 
दाशंनिक विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ बनता 
विगड़ता नहीं । उसके सम्मुख उसका बस अपना निःस्वार्थपरता- 
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लाभरूप एक विश्विष्ट घ्येय रहता है और अपने प्रयत्न द्वारा ही 
उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है। उसके जीवन का प्रत्येक 
क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनृभव होना चाहिए, क्योंकि उसे तो 
अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की 
सहायता न लेकर केवल कम द्वारा ही करना होता है, जब कि 
ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान और आन्तरिक 
प्रेरणा द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा करता है। 

अब दूसरा प्रश्न गाता है--यह कर्म क्या है? संसार के 
प्रति उपकार करने का क्‍या अर्थ है? क्या हम सचमृच संसार का 
कोई उपकार कर सकते हैं? उपकार का भर्थ यदि (पूर्ण उपकार' 
लिया जाय, जो उत्तर है--नहीं; परन्तु सापेक्ष दृष्टि से--हाँ । 
संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता, जो 
चिरस्थायी हो । यदि ऐसा कभी सम्भव होता, तो यह संसार 
इस रूप में कभी न रहता, जैसा उसे हम आज देख रहे हैं। हम 
किसी मनृष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही ज्ञान्त कर दें, 
परन्तु वाद में वह फिर भूखा हो जायगा। किसी व्यक्ति को हम 
जो भी कुछ सुख दे सकते हैं, वह क्षणिक ही होता है। सुख और 
दुःखरूपी इस सत्तत होनेवाले रोग का कोई भी सदा के लिए 
उपचार नहीं कर सकता--इस सतत गतिमान सुख-दुःखरूपी 
चक्र को कोई भी चिरकाल के लिए रोक नहीं सकता। क्‍या 
संसार को हम कोई चिरन्तन सुख दे सकते हैं ? नहीं, यह कभी 
सम्भव नहीं हो सकता । समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह 
गते पैदा किये हम एक भी लहर नहीं उठा सकते । इस संसार में 
सारी शक्तियों की समप्टि सदेव समान रहती है। यह न तो 
कम हो सकती है, न अधिक | उदाहरणार्थे हम मानवजाति का 
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इतिहास ही ले लें, जैसा कि हमें आज ज्ञात है। क्‍या हमें सदेव 
वही सुख दुःख, वही हष विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य 
पंगपग पर नहीं दिखायी देता ? क्‍या कुछ लछोग अमीर तो कुछ 
गरीब, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं हैं ? 
प्राचीन कार में मिख्वासियों, ग्रीसवालों और रोमनों की जो 
अवस्था थी, वही आज अमेरिकावालों की भी है। जहाँ तक हमें 
इस संसार के इतिहास से पता चलता है, यही दशा सर्देव रही 
है; परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि सुख दुःख की इस अनिवार्य 
भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी 
सदंव होते रहे है। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री 
पुरुष हुए हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए जीवनपथ को सुगम बनाने के 
लिए अविरत परिश्रम किया। पर वे कभी इसमें सफल न हो सके । 
हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेकने का 
खेल खेल सकते हैं। हमने यदि शरीर से दुःख को निकाल बाहर 
किया, तो देखते है कि वह मन में जा बैठा । यह ठीक दान्‍्ते के उस 
नके-चित्र जैसा है;--कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया 
गया है ओर उनसे उस गोले को पहाड़ के ऊपर ढकेलकर चढ़ाने 
के लिए कहा गया है। परन्तु प्रत्येक बार ज्योंही वे उसे थोड़ासा 
ऊपर ढकेल पाते हैं कि वह लुढ़ककर नीचे आ जाता है। इसी 
प्रकार यह संसारचक्र घूम रहा है | सतयुग के सम्बन्ध में हमारी 
चातचीत बहुत सुन्दर है, परन्तु उसी प्रकार, जैसे स्कूल के बच्चों के 
लिए किस्से कहानी ! उससे अधिक और कुछ नहीं । जो सब जत्तियाँ 
सतयुग का लुभावना स्वप्न देखा करती है, वे अपने मन में यह 
भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य 
जातियों की अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सब से अधिक लाभ मिल 
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जायगा ! सतयुग के सम्बन्ध में यह कैसा निःस्वार्थ भाव है ? 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा 
सकते, और इसी प्रकार न दुःख को ही। इस संसार में शुभ 
और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदेव समान रहेगी। हम उसे 
सिफ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ढकेलते रहते हैं; परन्तु यह 
निश्चित है कि वह सर्देव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही 
उसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, यह चढ़ाव उतार तो संसार 
की प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युवित- 
संगत होगा, जैसा यह कहना कि मृत्यु बिना जीवन सम्भव है। 
ऐसा कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का 
बोध होता है, और सुख कहने से दुःख का। एक चिराग सतत 
जलता जा रहा है और यही तो उसका जीवन है। यदि तुम्हें जीवन 
की अभिलाषा हो, तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा। 
जीवन और मृत्यु एक ही चीज के विभिन्न पहलू हैं--केवल अलग 
अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखायी मात्र देते है। वे एक 
ही तरंग के उत्थान और पतन हैं, और दोनों को मिलाने से ही 
एक सम्पूर्ण वस्तु बनती है। एक व्यक्ति पतन को देखता है और 
निराशावादी बन जाता है; दूसरा उत्थान देखता है और आशा- 
वादी बन जाता है। बालक पाठयद्याला जाता है, माता पिता 
उसकी पूरी देखभाल करते हैं; तव उसे हर एक वस्तु सुखप्रद 
मालूम होती है। उसकी आवश्यकताएँ बिलकुल साधारण हुआ 
करती हैं, वह बड़ा माश्ावादी बन जाता है। पर एक वृद्ध को 
देखो, जिसे संसार के अनेक अनुभव हो चुके हैं;--वह अपेक्षाकृत 
शान्त हो जाता है और उसकी गर्मी काफी ठण्डी पड़ जाती है । 
इसी प्रकार, वे प्राचीन जातियाँ, जिन्हें चहूँ ओर अपने पुव्वंगोरव 
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के केवल घ्वंसावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं, स्वभावतः नूतन 
जातियों की अपेक्षा कम आज्ञावादी होती हैं। भारतवर्ष में एक 
कहावत है, हजार वर्ष त्तक शहर और फिर हजार वर्ष तक 
जंगल।' शहर का जंगल में तथा जंगल का शहर में इस प्रकार 
परिवर्तन स्वेत्र ही होता रहता है, और लोग इस तस्वीर को 
जिस पहलू से देखते हैं, उसी के अनुसार वे आशावादी या निराशा- 
वादी बन जाते हैं। 

इसके बाद अब हम साम्यभाव के सम्बन्ध में विचार करेंगे। 
उपयुक्त सतयुग सम्बन्धी धारणा से अनेक व्यक्तियों को कायें 
करने की प्रेरणा मिली है। बहुतसे धर्म इसका अपने धर्म के 
एक अंग के रूप में प्रचार किया करते हैं। उनकी धारणा है कि 
परमेश्वर इस जगत्‌ का शासन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं, 
और उनके आने पर फिर लोगों मे किसी प्रकार का अवस्था-भेद 
न रह जायगा। जो छोग इस बात का प्रचार करते हैं, वे 
अवध्य मतान्ध हैं; किन्तु उनमें सचमृच बड़ी आन्तरिकता होती 
हैं। ईसाई घर्म का प्रचार भी तो इसी मोहक मतान्धता द्वारा 
हुआ था और यही करण है कि ग्रीक एवं रोमन गुठाम इसकी 
ओर इतने आक्ृष्ट हुए थे। उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया 
थां कि इस सत्तयुगी धर्म में गुलामी बिलकुल न रह जायगी, 
अन्न वस्त्र की भी बिलकुल कमी न रहेगी, और इसलिए वे 
हजारों की तादाद में ईसाई होने लगे। जिन ईसाइयों ने इस 
भाव का प्रथम प्रचार किया, वे वास्तव में अज्ञानी मतान्ध व्यक्त 
थे, परन्तु उनका विश्वास निष्कपट था। आजकल के जमाने में 
इसी सतयुगी भावना ने साम्य, स्वाधीनता और अतृभाव का 
रूप धारण कर लिया है। पर यह भी एक मतान्चता है। यथार्थ 
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साम्यभाव न तो कभी संसार में हुआ है, और न कभी होने की 
आशा है। यहाँ हम सब समान हो ही कैसे सकते हैं? इस 
प्रकार के असम्भव साम्यभाव का फल तो मृत्यु ही होगा ! 
जगत्‌ की उत्पत्ति तथा उसकी स्थिति का कारण क्या है १-- 
साम्य का अभाव, केवल वैषम्यभाव । जगत्‌ की प्रारम्भिक 
अवस्था में--प्ररूयावस्था में--ही सम्पूर्ण साम्यभाव हो सकता 
है। तब फिर इन सब निर्माणशील विभिन्न शक्तियों का उद्भव 
किस प्रकार होता है?--विरोध, प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वन्द्रिता 
द्वारा ही । थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सब भौतिक 
परमाण सम्पूर्ण साम्यावस्था में स्थित हो गये,--तो फिर सृष्टि 
रहेगी कहाँ ? विज्ञान हमें सिखाता है कि यह असम्भव है। स्थिर 
जल को हिला दो; तुम देखोगे कि प्रत्येक जलबिन्दु फिर से स्थिर 
होने की चेष्टा करता है, एक दूसरे की ओर इसी हेतु दौड़ता 
है। इसी प्रकार यह जगत्‌-प्रपंच उत्पन्न हुआ है और उसके 
अन्तगंत समस्त श्क्तियाँ एवं समस्त पदार्थ अपने नष्ट साम्यभाव 
को पुनः प्राप्त करने के लिए चेप्टा कर रहे है। पुन: वैपम्यावस्था 
आती है और उससे पुनः इस सृष्टिरूप मिश्रण की उत्पत्ति हो 
जाती है । वेषम्य ही सृष्टि की नीव है। परन्तु साथ ही वे 
शक्तियाँ भी, जो साम्पभाव स्थापित करने की चेष्टा करती हैं, 
सृष्टि के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि वे, जो उस 
साम्यभाव को नष्ट करने का प्रयत्न करती हैं । 
सम्पूर्ण साम्यभाव अर्थात्‌ समस्त प्रतिद्वन्द्री शक्तियों का 
सम्पूर्ण सामंजस्य इस संसार में कभी नही हो सकता | तुम्हारी 
उस अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व ही सारा संसार किसी भी 
प्रकार के जीवन के लिए सर्वथा अयोग्य वन जायगा, और वहाँ 
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कोई भी प्राणी न रहेगा । अतएव हम देखते हैं कि सतयुग अथवा 
सम्पुर्ण साम्यभाव की ये धारणाएं इस संसार में केवल असम्भव 
ही नहीं, वरन्‌ यदि हम इन्हें सम्पूर्ण रूप से कार्यरूप में परिणत 
करें, तो वे हमें निए्चय प्रछय की ओर हे जायेगी । वह क्या 
चीज है, जो मनृष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती है ?--वह है 
» मस्तिष्क की भिन्नता। आजकल के दिनों में एक प्रागल के अतिरिक्त 
और कोई भी यह न कहेगा कि हम सब मस्तिष्क की समान 
शक्ति लेकर उत्पन्न हुए हैं। हम सब संसार में विभिन्न शक्तियाँ 
लेकर आते हैं। कोई बड़ा आदमी होकर आता है, कोई छोटा । 
इस जन्मगत विभिन्नता को अतिक्रमण करने का कोई मार्ग नहीं 
है। अमेरिकन-इन्डियन लोग इस देश में हजारों वर्ष रहे और 
तुम्हारे जो पूर्वज यहाँ आये, उनकी संख्या बहुत कम थी | परन्तु 
उन्हीं थोड़ेसे व्यक्तियों ने इस देश में क्या-क्या परिवर्तन कर दिये 
हैं! यदि सभी लोग समान हों, तो उन इन्डियनों ने इस देश को 
उच्चत करके बड़े-बड़े नगर आदि क्‍यों नहीं बना दिये ? क्‍यों वे 
चिरकाल तक जंगलों में शिकार करते हुए घृमते रहे ? तुम्हारे 
पूर्वजों के साथ इस देश में एक दूसरे ही प्रकार की दिमागी शक्ति, 
एक दूसरे ही प्रकार की संस्कार-समष्टि आ गयी और उसके 
फलस्वरूप यह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है! सम्पूर्ण साम्पभाव 
का अथ है मृत्यु । जब तक यह संसार बना रहेगा, तब तक 
वेषम्यभाव रहेगा ही । और यह सतयुग अथवा साम्यभाव तभी 
आयगा, जब कल्प का अन्त हो जायगा । उसके पहले पूर्ण साम्य- 
भाव नहीं आ सकता । परन्तु फिर भी साम्यभाव की यह धारणा 
हमारे लिए कार्य में प्रवत्ति देनेवाली एक प्रत्बल दवित है। जिस 
प्रकार सष्टि के लिए वेषम्य उपयोगी है, उसी प्रकार उस वेपम्य 
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को घटाने की चेष्टा भी नितान्‍त आवश्यक है। जिस प्रकार 
वेषम्य न होने से सृष्टि नहीं रह सकती, उसी प्रकार मुवित एवं 
ईश्वर के पास लौट जाने की चेष्टा बिना भी सृष्टि नहीं रह 
सकती । कर्म करने के पीछे मनृष्य का जो हेतु रहता है, वह. 
इन दो शक्तियों के तारतम्य से ही निश्चित होता है। और कमे 
करने के ये भिन्न भिन्न उद्देश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेंगे-- 
कुछ बन्धन की ओर ले जायेंगे भौर कुछ मुक्ति की ओर । 
संसार का यह चक्र के भीतर चक्र' एक बड़ा भयानक यन्त्र 
है। इसके भीतर हाथ पड़ा नहीं कि हम गये । हम सभी सोचते 
हैं कि अमुक कतंव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जायगी, हम 
चैन की साँस लेंगे; पर उस कतंव्य का मुश्किल से एक अंश भी 
समाप्त नहीं हो पाता कि एक दूसरा कतंव्य घिर पर आ खड़ा' 
होता है। संसार का यह प्रचण्ड शक्तिशाली, जटिल यन्त्र हम 
सबों को खींचे ले जा रहा है। इससे बाहर निकलने के केवल दो 
ही उपाय हैं। एक तो यह कि उस यन्त्र से सारा नाता ही तोड़ 
दिया जाय--वह यन्त्र चलता रहे, हम एक ओर खड़े रहें और 
अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर दें। अवश्य, यह कह देना 
तो बड़ा सरल है, परन्तु इसे अमल में लाना असम्भव-सा है। में 
नही कह सकता कि दो करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर 
सकेगा। दूसरा उपाय है--हम इस संसारक्षेत्र में उतर आये और 
कर्म का रहस्य जान लें। इसी को कर्मयोग कहते हैं । इस संसार- 
यन्त्र से दूर न भागो, वरन्‌ इसके अन्दर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य 
सीख लो । भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहुर निकल आना 
सम्भव है। इस यन्त्र के भीतर से ही वाहर निकल आने का मार्ग है। ' 
अब हमने देखा कि कर्म क्‍या है। यह प्रकृति की नींव का एक 
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अंश है और सदेव ही चलता रहता है। जो ईइ्वर में विश्वास 
करते हैं, वे इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे, 
क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे एक 'असमर्थ' पुरुष नहीं 
हैं, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि यह जगत्‌ 
अनन्त काल तक चलता रहेगा, फिर भी हमारा ध्येय मुक्ति ही 
है, निःस्वार्थता ही हमारा लक्ष्य है; और कर्मयोग के मतानुसार 
उस ध्येय की प्राप्ति कम द्वारा ही करनी होगी। संसार को पूर्ण 
रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएँ हैं, वे मतान्ध व्यक्तियों 
के लिए प्रेरणाशक्ति के रूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह 
भी जान लेना चाहिए कि मतान्धता से जितना लाभ होता है, 
उतनी ही हानि भी होती है। कमंयोगी प्रश्न करते हैं कि तुम्हें 
कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़ अन्य कोई उद्देश्य क्यों होना 
चाहिए ? सब प्रकार के सांसारिक उद्देश्य के अतीत हो जाओ। 
तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्मफल में तुम्हारा कोई 
अधिकार नहीं--कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष्‌ कदाचन । कमे- 
योगी कहते हैं कि मनृष्य अध्यवसाय द्वारा इस सत्य को जान 
सकता है और इसे कार्यरूप में परिणत कर सकता है। जब 
परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम में भिद जाती है, तो 
फिर उसे किसी बाहरी उद्ृदय की कोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती । हम भलाई क्‍यों करें ?7--इसलिए कि भराई करना 
अच्छा है। कर्मयोगी का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की 
इच्छा से भी सतकम करता है, वह भी अपने को बन्धन में डाल 
लेता है। किसी कार्य में यदि थोड़ीसी भी स्वार्थपरता रहे, तो वह 
हमें मूकत करने के बदले हमारे पैरों में और एक बेड़ी डाल देता है। 

अतएव, एकमात्र उपाय है--समस्त कर्मफलों का त्याग कर. 
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देना, अनासकर्त ही जानाठ यह जाते: रखो कि न तो यह संसार 
हम है और नश्हैम्‌ यह संसार, न हम? । शरीर हैं और न वास्तव 
में हम कोई कर्म ही करते: हैं। हम. हैं आत्मा--हम अनन्त काल 
से विश्राम और शार्ति का ओनन्‍द भोग रहे हैं। हम क्‍यों किसी 
के वन्धन में पड़ें ? यह कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्णरूप से 
अनासक्त रहें, परन्तु ऐसा हो किस तरह ? बिना किसी स्वार्थ के 
किया हुआ प्रत्येक सत्‌-कायं हमारे पैरों में और एक बेड़ी डालने के 
चदले पहले की ही एक बेड़ी को तोड़ देता है। बिना किसी बदले 
की आशा से संप्तार म भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता 
जायगा,--वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें 
अधिकाधिक पवित्र बनाता जायगा, जब तक कि हम पवित्रतम 
मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते ) पर हो सकता है, यह 
सब आप लोगों को केवल एक अस्वाभाविक और कोरी दाशंनिक 
बात ही जान पड़े, जो कार्य में परिणत नहीं की जा सकती । 
मैंने भगवदगीता के विरोध में अनेक युक्‍तियाँ पढ़ी हैं, और कई 
लोगों का यह सिद्धान्त है कि बिना किसी हेतु के हम कुछ कमे 
कर ही नहीं सकते। उन्होंने शायद मतान्धता से रहित कोई 
निःस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए वे ऐसा कहा 
करते हैं । 

भब अन्त में संक्षेप में में तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में 
चताऊँगा, जो सचमूच कमंयोग की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अमल में 
लाये थे। वे कर्मयोगी थे वृद्धवेव--एकमात्र वे ही इन सब बातों 
को सम्पूर्ण रूप से अमल में ला सके थे। भगवान बृद्ध को छोड़कर 
संसार के अन्य सभो महापुरुषों की निःस्वार्थ कर्मप्रव॒त्ति के पीछे 
कोई न कोई वाह्य उद्देश्य अवश्य था। एक इन्हें छोड़कर संसार 
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के अन्य सब महापुरुष दो श्रेणियों में विभकत किये जा सकते 
हैं--एक तो वे, जो अपने को संसार में अवतीर्ण भगवान्‌ का 
अवतार कहते थे, और दूसरे वे, जो अपने को केवल ईश्वर का 
दूत मानते थे; ये दोनों अपने कार्यों की प्रेरणाशक्ति बाहर से 
लेते थे, बहिजंगत से ही पुरस्कार की आशा करते थे--चाहे उनकी 
भाषा कितनी भी आध्यात्मिकतापूर्ण क्यों न रही हो। परल्तु 
एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष थे, जो कहते थे, “में ईदइवर के 
बारे में तुम्हारे मत-मतान्तरों को जानने की परवाह नहीं करता । 
आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मततों पर बहस करने से क्‍या 
लाभ ? भला करो और भले बनो। बस यही तुम्हें निर्वाण की 
ओर अथवा जो कुछ सत्य हो उसकी ओर ले जायगा ।” 

उनके कार्यों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का लवलेश भी न था । 
और उनकी अपेक्षा अधिक कायं भरा किस व्यक्ति ने किया है? 
इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ, जो सब से 
ऊपर इतना ऊँचा उठ गया हो। सारी मानवजाति ने ऐसा 
केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया है--इतना उचन्चत दर्शन ! 
इत्तनी अद्भुत सहानुभूति ! सर्वेश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए 
भी इन महान्‌ दाशनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी 
गहरी सहानूभूति थी। और फिर भी वे स्वयं के लिए किसी 
प्रकार का दावा नहीं कर गये। वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी 
हैं, पृर्णहपेण हेतुशुन्य होकर उन्हीं ने कर्म किया है; और मानव- 
जाति का इतिहास यह दिखाता है कि सार संसार में उनके 
सदश श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ। उनके साथ 
किसी की तुलना वहीं हो सकती । हृदय तथा मस्तिष्क के पूर्ण 
सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है; आत्मशक्ति का , 
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जितना विकास उनमें हुआ, उतना और किसी में नहीं हुआ । 
संसार में वे ही सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं। उप्हीं ने सर्वप्रथम 
साहसपूर्वक कहा था, 'किवल कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोधियों 
में कोई बात लिखी है इसीलिए उस पर विश्वास मत कर लो; 
उस बात को इसलिए भी न मान लो कि उस पर तुम्हारा जातीय 
विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया 
गया है; वरन्‌ तुम स्वयं उस पर विचार करो, और विशेष रूप 
से विइलेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा तथा 
दूसरों का भी कल्याण होगा, तभी उस पर विश्वास करो, उसी 
के अनूसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसी के 
अनूसार चलने में सहायता पहुँचाओ।” 

केवल वही व्यक्ति सब की अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता 
है, जो पूर्णतया निःस्वार्थ है, जिसे न तो घन की लालसा है, न 
कीति की ओर न किसी अन्य वस्तु की ही। ओर मनृष्य जब 
ऐसा करने में समर्थ हो जायगा, तो वह भी एक बुद्ध बन जायगा 
और उसके भीतर से ऐसी कार्यशक्ति प्रकट होगी, जो संसार की 
अवस्था को सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। वस्तुतः ऐसा 
ही व्यक्ति कमेंयोग के चरम आदर्श का एक ज्वलन्त उदाहरण है। 
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भी राम फ़ष्णलीलाप्रसं ग-स्वामी सारदानन्दक्ृृत (तीन खण्डों में सम्पूर्ण ) 
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विवेकानन्द चरित--सत्येच्द्रना4थ मजूमदारक्ृत 
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ध्यान, धर्म तथा साधना--(स्वामी ब्रह्मानंदजी के उपदेश ) 
साध नागमहाद्ाय-- (भगवान श्रीरामकृष्णदेव के अन्तरंग शिष्य ) 
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वेवान्त--सिद्धान्त और व्यवहार-- . ,, 
परमार्य प्रसंग--स्वामी विरजानन्दकृत 
धर्मजीवध तथा साधना--स्वामी यतीश्वरानंदकृत 
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भारत में विवेकानन्द कर्मयोग 

धमंविज्ञान भक्तियोग 
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धर्म रहस्य सरल राजयोग 
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स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप " 


विवेकानन्दजी की कथाएँ 
पिवेकानन्दजी के सान्निध्य में 
भगवान श्रीकृष्ण और भगवद्गीता 
महायुरुषों की जीवनकथाएँ 
आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग 
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चिन्तनीय बातें 
भारतीय नारी 
शिकागो वक्‍तृता 
प्रा्य और पाश्वात््य 


सार्वलौकिक नीति तथा सदाचार । हमारा भारत 
जाति, संस्कृति और समाजवाद | वर्तमान भारत 
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ईशदुत ईसा हिन्दू धर्म के पक्ष में 
पवहारी बावा कवितावली 
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